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जिसमें प्रत्चीन शोध को भी स्थान दिया जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य 
था । पर्यौप्त सामग्री प्राप्त हुए बिना इतिहास लिखना कोई सरल काम नहीं 
और तबतक हूंगरपुर राज्य में प्राचीन शोध का काम हुआ ही नहीं था इस्द- 
लिए मुझे उस समय चहां का इतिहास लिखना ठीक न जंचा । 
उदयपुर में रहते समय मुझे दो तीन बार डूंगरपुर तथा बांस- 
वाड़ा राज्यों में जाने का अचसर मिला था एवं बागड़ के परमारों की राज- 
धानी अर्थूणा के ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के लेखों की नक़लें भी 
ली थीं, किन्तु अन्य प्राचीन स्थानों, देव-मन्द्रों आदि को भत्री भांति 
देखने ओर खोज करने का अवसर नहीं मिला था। अजमेर आने के पश्चात्‌ 
मुझे कई बार हछूंगरपुर राज्य का दोरा करने का अवसर प्राप्त हुआ 
ओर मेंने वहां के लगभग सब ही प्राचीन स्थानों का अवलोकन किया । 
घहां से लगभग तीनसो शिलालेख और दान पत्र मिले हैं । बांसवाड़ा राज्य 
के सरवाणियां गांव से क्षत्रयों के २३६३ सिक्के ओर अन्य कई स्थानों 
से पुरानी वंशावलियां आदि सामओ प्राप्त हुईं। इनमें से कुछ डूंगरपुर 
राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी हैं, जिनका मेंने यथाप्रसह्लन उल्लेख किया 
है| वागड़ पर लगभग ७६० बर्ष से, जिस समय राजपूताने में गुजरात के 
सोलंकी ओर अजमेर के चोहनो का बड़ा आतडह्ढ था, गुह्दिलबंश का राज्य 
रहा । उस समय उन्होंने मेवाड़ से बागड़ में जाकर नवीन राज्य स्थापित 
किया। 
भाटों को यह तो ज्ञात था कि शुहिलवंश में उदयपुर के राज्यवश की 
शाखा छाटी और ड्रंगरपुर की बड़ी है, परन्तु उन्होंने समरासिह के पीछे 
करणसिंह और उसके पुत्र माहप तथा राहप का नाम देकर, माहप को डे गरपुर 
राज्य का संस्थापक मान लिया; साथ ही माहप-राहप का समय चौदहवीं 
शताब्दी होने की कपोल-कल्पनाएं कीं, जो शिलालेखों से विरुद्ध प्रतीत 
होती हैं । उनका यह लिखना तो ठीक है कि कर्णासिंह के पुत्र माहप और 
राहप हुए थे; परन्तु कर्िह समरखिंह के पीछे नही, चहुत पहले, अर्थात्‌ 
विक्रमसिह के पीछे हुआ था। विक्रमसिंह का पुत्र क्ेमलिंह था, जिसके 
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माना है, परन्तु उस समय वीरसिहदेव का अस्तित्व नह। हो सकता, किन्तु हूं गर- 
पुर वसने का यह संवत्‌ ठीक हो, तो यही मानना होगा कि डूँगरसिह ने 
उक्त संबत्‌ में डरंगरपुर की नींब डाली । वड़वे को ख्यात में उसके उत्तरा- 
घिकारी राबल कमसिंह का वि० स० १४१६ से १४४३१ ( ६० स० १३६० रे 
१३८४) तक बागड़ प्रदेश का राज्य करना ओर उक्त रावल का शहर व क़ित्ा 
( गढ़ ) पूरा करवाना भी लिखा है, जिसका यही तात्पयं हो सकता है कि 
हूंगरसिंद के प्रारंभ किये हुए नगर और क्लिल्ले के अपूर्ण काये को कमेसिद्द 
ने आगे बढ़ाया । 

डूंगरपुर राज्य के डेसां गांव की चावड़ी का एक शिलालेख राजपू- 
ताना स्यृज़ियम (अजमेर) में खुरक्तित दै । उसमें लिखा दे कि गुहिलोतर्ंशी 
राजा भचुंड के पौच और डंगरसिंह के पुत्र रावल कमेसिह की भायो मांणकदे 
[बी] ने वि० सं० १४५३ शाके १३१८ कार्तिक (चै० मागेशीषे) बदि ७ सोमवार 
( ईं० स० १३९६ ता० २३६ अक्टूबर ) को यह वापी बनवाई , परन्तु डससे 
यह नही पाया जाता कि उक्त संबत्‌ में कमसिह जीवित था था नहीं! 
तथापि यह निश्चित है कि कर्मसिंह की किसी राणी का नाम माणकदेदी 
था। बड़वे ओर राणीमंगे की ख्यातों में उसकी राशणुयों के जो नाम दिये हैं 
उनमें माणकदेवी का उल्लेख नही है, जिससे कह सकते हैं कि उनकी ख्यातों 
में राणियों के पुराने नाम वहुधा कल्पित हैं । 


द्यद "4 जनननीनयिनन-+3न++- न नमन टीविय+न न ८ के. 


( १ ) स्व॒स्ति श्रीनुपविक्रमसमयादीत संवत्‌ १४५.३ वर्ष शाके १६५८ 
प्रवत्तेमाने कार्तिकमासे कृष्णपत्षे सप्तस्यां तिथों सोमवासेरे रोहिणी- 
(? पुष्य )नक्तत्रे ग( गु)हिल(लो )ठवंशोडवभूपभचुडसुतडूगर्रसिंहत(स्त) त्सुत- 
रएउलकरमसिहमायोबाईश्रीमरिएकदे तया इये बपी काररपिता। 

| मुल लेख से । 

उपयुक्त श्रवतरण उक्त बावड़ी के जीणॉद्धार के ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १६२० 
( चैत्रादे १९२१ ) शाके १३८८ वेशाख सुदि ३ सोमवार रोहिणी नक्षन्न ( ई० स॒० 
१४६४ ता० ६ श्ग्नेल ) के लेख के आरम्भ का अंश है । 
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कानहड्देव और ग्रतापसिंह ( पाता रावत ) 
महारावल कान्हड़देव का राज्य-समय ख्यात में वि० सं० १७४५- 
१४६३ ( ई० स० १३८८-१४०६ ) दिया है । इनमे से पिछला ( मत्यु ) संबत्‌ 
तो सर्वेया अशुद्ध है, क्योंकि उसके पुत्र प्रतापरसिह के वि० से० १४५६ 
( ० स॒० २३६६ ), वि० से १७६१ ( ट्टे० स० १४०४ ) आर वि० सं० १४६८ 
(६० स० १४११) के शिलालेख मिल गये हैं । रावल कान्हड़देव का और कुछ 
वृत्तान्त नहीं मिलता । ख्यात में इतना हो लिखा है कि उसने राजधानी डूंग- 
रपुर को बढ़ाया और वहां एक दरवाज़ा बनाया जो उसके नामानुसार 
फान्दड्पोल कद्दलाता है । 
इदेव के पश्चात्‌ उसका पुत्र प्रतापसिंह, जो पाता राबल के नाम 
से प्रसिद्ध है, राज्य का स्वामी हुआ । उसने पातेला तालाव और पातेला 
द्रवाज़ा वनवाया तथा अपने नाम से प्रतापपुर ( पातलपुर ) गांव यसाया 
ज्यात में मद्ाारावल प्रतापसिहद की गद्दीनशीनी वि० से० १४६३ ( ई० स॒० 
१४०८ ) में द्वोना लिखा है, किंतु उसके समय का सबसे पहला शिलालेख 
वि० सं० १४५६ ( ई० स० १३६६ ) का है. । अतणव कान्हड़देव की रूत्यु 
ओर प्रतापसिंद के राज्य का प्रारंभ वि० से० १४४६ (ई० स० १३६६ ) से 
पूर्व दो सकता हैं | इसी प्रकार ख्यात में वि० सें० १४६८ में रावल प्रताप- 
सिंद की मझत्यु ओर उसी वर्ष रावल ग्रोपीनाथ का गद्दी बैदना लिखा है, 
परन्तु रावल गोपीनाथ का सबसे पहला लेख वि० से० १४८३ (६० स० 
१४२६ ) का मिला है, जिससे निश्चित है कि रावल प्रतापर्सिद की मृत्यु 
बि० से० १४८३ ( ई० स० १४२६) से पूर्व किसी वर्ष हुईं होगी । द्वंगरपुर 
राज्य के बड़वो आदि की स्यातो मे वहां के पुराने राजाओं की गद्दीनशीनीः 


क जो सबत्‌ दिये हें, उनमें से अधिकांश शिलालेखादि से ज्ञांचन पर कटिपद 
ठदरते ६ । 
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गोपीनाथ ( गजपाल ) 


महारावल प्रतापसिंह के अनेतर उसके पुत्न गोपीताथ का, जिसको 
शिलालेखों में गईप, गजपाल, गोप, ग्रोपाल एवं गोपीनाथ तथा ख्यात में 
गेया लिखा है, राज्यारोहणु हुआ। उसकी गद्दीनशीनी वि० से० १४८४ 
(६० स० १७२६ ) से पूर्व होना पहले बतलाया जा चुका है । 
तवक़ाते अकबरी में लिखा है--“हिं० स० ८३६ के रज्ब महीने 
( वि० से० १४८६ फाल्गुन-ई० स० १४३३ माचे ) में सुलतान अहमदशाह!' 
( गुजरात का ) मेवाड़, नागोर और कोलीवाड़े को विजय करने चला । 
सिद्धपुर में पहुंचकर उसने सेना की ढुकड़ियों को मंद्रि गिराने के लिए 
गुजरात के सुलतान ईधर उधर भेजा । कुछ दिलों में वह इूंगरपुर पहुंचा 
भ्दमदशाद की डूगरपुर | तो वहां का राजा गनेश (गजपाल ) भाग गया, परन्त॒' 
पर चढ़ाई पछुताकर सुलतान के पास आ गया । खुलतान ने 
डसको अपना सामत बनाया?” । इस कथन के विरुद्ध आंतरी के शांतिनाथ 
के मंदिर की वि० सं० १५२५ ( ई० स० १४६८) की प्रशस्ति में लिखा 
है--वागड़ प्रदेश के स्वामी वीराधिवीर गोपीनाथ ने गुजरात के मदमत्त 
स्वामी की अपार सेना को नए कर उसकी संपत्ति छीन ली, ” जो अधिक 
विश्वसनीय हे. 





( १ ) बेल; हिस्यी भाफ गुज़रातः ४० १२०। 
(२ ) गजद्रजंपटोत्कटोमिविकर्ट श्रीगुजराधीश्वरा- 
त्सपत्छेस्यमप्रभणुव(सिद व्यप्तो|ड्यि य सवंत: ॥ 


सजगाह समगुसारकमता बारफ्त्दार: सत- 


इपानाथतया प्रासाद्धमरूजच्छावाशडाखडल:ः ४ ६ ७ 
झनरी के शिलालेख की छाप से । 


क् 
हिएनीई, 


नदी 


दर डूगरपुर राज्य का इतिहास 


वागढ़ में भीलों की सेट्या अधिक है ओर वे वड़े उद्दंड होते हैं, इस- 
लिए रावत गोपीनाथ ने अपने अमात्य सालराज को, जो ओसवाल जाति के 
भुभक का पोच ओर साभा का पुत्र” था, उनकी पालो को विजय करने के 
लिए भेजा | साल्हराज के बनाये हुए आंतरी के शांतिनाथ के मेद्रि के बि० 
से० १५२५ (ई० स० १७६८) के लेख से प्रकट है कि उसने भीलो की पालों 
को विज्ञय कर बागड़ से भीलों का उपद्रव मिटा दिया । 
मेवाड़ का मद्दाराणा कुंभकरो ( कुंभा ) वड़ा वीर एवं प्रवापी नरेश 
था। उससे गुजरात और मालवे आदि का वहुतसा भाग जीतकर राजपूताने का 
गष्ठाराणा कुमा की अधिकांश भी अपने अधीन कर लिया | उक्त मद्दा- 
पागर पर चग३ राणा के वनवाये हुए कुंमल्गढ़ डुगे के वि० संे० 
१४२७ ( ई० स० १४६० ) के शिलालेख में लिखा हे--डउसने अपने अश्व- 
संन्‍्य से गिरिपुर (टूंगरपुर) पर आकऋरमण किया, तो रणुवाद्यो का घोष खुनते 
दी बहा का राज़ा गेपाल ( गोपीनाथ ) क्लिला छोड़कर भाग गया? । संभव . 
है के इंगरपुर की तरफ़ गुजरात के खुलतान का घरभाव वढ़ता हुआ देखकर 
मदाराणा कुंभा ने वहां अपना अधिकार जमाने के लिए यह चढ़ाई की हो | 
अय तक प्रद्वारावल ग्ोपीनाथ के राज्यसमय के चार शिलालेख 
प्राप्त हुए हैं, ज्िवकका आशय नीचे लिखे अनुसार है-- 








(१ ) राजश्रीगजपाल्राज्यकमलावल्लीवसंतोत्सव: 

प्ले «००००० ५५००००००००० सुख्यसुब्न्‍्तः ३०० ५०००० ० ए्‌ 

पातुकुक्ति *- मभवच्छौसाल्हराजः: सभा- 

शेभयुपकरेशवशत्लकः संकल्पकल्पद्ुम: 0 १० 0 

शातरी गांव के शातिनाथ के मन्दिर के लेख की छाप से । 

(२) अन्‍्ययपत्रवक्नीभज्लीमुड्यात्नभिल्लभुतप्णी ६ 0 ****+०+०* 

जिला यो निःशुल्यीचकाए बागड देश 0 ९१ 0 

चही । 


(३ ) मूढछ अवतरण ऊ लिए देंगो मेरा राजपूताने का इतिहास, मिद्द २, 
पुन ६४२ । 


महांराबल गीपीनाथ डर 
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१--ठाकरड़ा गांव के शिव-मेद्रि ( सिद्धेश्वर महादेव ) की बि० से० 
१४८३ ( चेत्रादि सं० १४८७ ) चेत्र खुदि ४ (ई० स० १४२७ ता० ३ मार्च ) 
गोपीनाथ के समय की प्रशस्ति । उसमें राजा गुहिल के वंशधर खुंमाणवंशी 
के शिलालेख... प्रतापर्सिह के पुत्र गोपीनाथ के राज्य-खलमय मेघ नामक बड़* 
मगर जाति के नागर ब्राह्मण-द्वारा उक्त मंद्रि के वनाये जाने का उल्लेख है । 
२-गोवाड़ी गांव का वि० सं० १४६८ आषाढ़( पूर्णिमांत श्रावण ) 
धदि अमावास्या ( ई० स० १४४१ ता० १८ जुलाई ) का लेख । 
३--देव सोमनाथ का लेंख-- यद्द लेख घ्ोेतशिला पर खुदा हुआं हैं, 
परन्तु कई स्थानों में अक्षर अस्पष्ट हें। इसमें सोमनाथ की महिमा बत- 
लाई गई है । इससे शात होता है कि महारावल गोपीनाथ सोमनाथ का बड़ा 
भक्त और दानी नरेश था । उसने गुजरात के खुलतान-द्वाया तोड़े हुए उक्त 
मेद्रि का जी्द्धार करवाया। संभव हैं गुजरात के सुल्तान अहमदशाह ने 
अपनी चढ़ाई में इस मंद्रि को वोड़ा हो । 
डउद्यविलास महल के अंग्रेज़ी दफ्तर का गोल लेख--इसका अधिक- 
तरं भाग इसको गोल बनाने में न हो गया, जिससे इसकी उंपयोगिता वहुत 
कुछ नेट हो गई है ओर संचत्‌ आदि का महत्त्वपूर्![ अश विलकुल ज्ञाता रहा । 
इसके अज्ञर भी घिस गये हैं, फिर भी इससे इतना आशय निकलता है कि 
महारावल गोपीनाथ के लीलावती नाम की राणी से सोमदास नामक पुत्र 
हुआ था। संभवत: किसी धर्मस्थान से इस प्रशस्ति का संवंध होना चाहिये । 
राजधानी डूंगरपुर में गेबलागर तालाब और गेपपोल नामक दर+ 
गोपीनाथ के वनवाये. बाज़ा महारावल गोपीनाथ का बनवाया हुआ 
29४ माना जाता है । 
ख्यात में वि० से० १५१३ ( ई० स० १४५६ ) में गोपीनाथ कौ उृत्यु 
होना वतलाया है, किंतु उसके उत्तराधिकारी सोमदास का वि० से० १४५०६ 
गोपीनाथ की (इं०स० १४३६) का लेख मिल चुका है, जिसले कह सकते 
रे है कि वि० से० १४०६ के पूर्व किसी वर्ष उक्त रावल का 
बदासत दाना जाइय । सोमदास के उपयेक्त लेख से यह भी ज्ञात दोता 


द््द डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


वीर, ब 


है कि गोपीनाथ की राणी लीलावती राज़ भ्रीसामंतर्सिद्द की पुज्ी थी और 
ढलते यीलिया गांव में वावड़ी वनवाई थी | 


सोमदास 


मदहारावल गोपीनाथ के पीछे सोमदास वागड़ का स्वामी हुआ। 

तारीक्ष फिरिशता मे लिखा दै--“मांडू के खुल्तान महमूद ने हि० स० ८दिरे 
उँगणुर पर माइ के. ( वि० से० १५१६-ई० स० १७४५६ ) में धार आकर 
सुलतान मदमूदशाइ._ कोली ओर भीलों को सज़ा देने के लिए अपने शाह- 
की चढ़ाई ज़ादे ग़यासुद्दीन को भेजा । फिर उसने राजपूतो पर 
चढ़ाई की । कुंभलगढ़ पहुँचने पर उसे जान पड़ा कि उस क़िले को विजय 
करने में कई वर्ष लग जायेगे, इसलिए वह वहां से द्ूंगरपुर को रवाना हुआ। 
घद्ां पहुंचकर उसने तालाब के किनारे डेरा डाला । छूंगरपुर का राय 
( राजा ) शामदास ( सोमदास ) कोहताना ( पहाड़ों ) में चला गया | वहां से 
उसने दो लाख टंके (रुपये ) ओर २१ घोड़े भेजे, जिन्हे लेकर वह लोट गया" ” | 
निश्चय-पूर्वेंक्त नही कद्ठा जा सकता कि यह कथन कहां तक विश्वसनीय है। 
प्रतापी मद्ाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) को मारकर उसका ज्येष्ट पुत्र 

ऊदा ( पिठधाती ) मेवाड़ का स्वामी हुआ, परन्तु पांच वर्ष पश्चात्‌ सरदारों 
माह के मुलनान ने उस हत्यारे को निकालकर उसके छोटे भाई राय- 
गयासुशन का चढाई प््न को मेवाड़ का स्वामी बनाया | फिर वह ( ऊदा ) 
मांउ के सुलतान ग्यासशाह ( ग़यासुद्दीन ) के पास चला गया, परन्तु वहां 
बिजली गिरने से मर गया | तव गयाखुद्वीन ने उसके पुत्रों को चित्तोड़ का 
राज्य दिलाने के लिए मेबाड़ पर चढ़ाई की | चित्तोड़ के पास रायमल की 
सेना से युद्ध उआ | इस चड्ाई के समय खुलतान गयाखुद्दीन ने मागे में 
उूगस्पुर को नी तोड़ा था, ऐसा इूँगरपुर के रामपोल दरवाज़े के पास के 
थि० सं० १४३० ( चेत्रादि १५३१ ) शक १३६६ चेत्र ( पूर्णिमांत वेशास्त्र ) 
पदि ६ ( ३० स० १४७४ ता० ७ अग्रेल ) सुख्वार के एक शिलालेख से ज्ञान 








६१ ) जिगा; फिरिरता, जिदद ४, ए* २२० । 
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जि चिन्‍. 


पड़ता है कि जब मंडपाचलपति ( मांड्रपति ) खुलतान गृयासखुद्दीन ने आकर 
ड्रंगरपुर को तोड़ा, उस समय बीलिया के पुत्र रातकाला ने स्थामी के बिना 
बुलाये ही यहां आकर अपने कुल-घधमं का पालन करते डुएए घीरबत में 
प्राण दिये! । 
मद्ाराघल सोमदास के समय के अरब तक नीचे लिखे हुए शिला* 
रावल सोमदास के लेख मिले हैं-- 
समय के शिलालेज् १--बीलिया गांव की बावड़ी का वि० से० १५०६ 
का शिलालेख । इसका आशय यह है कि संचत्‌ १५०४५ ( चेन्नादि १५०६ ) 
शाफे १३७१ चैत्र सखुदि १३ (ई० स० १४७६ ता० ६ अप्रेल ) को रावल 
सोमदास की राणी खु॒रत्राणदे ने रावल गजपाल की राणी लीलाई की 
यनवाई हुई बावड़ी का जीणोंद्धार करवाकर यह प्रशस्ति लगवाई। 
२--बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी पद्े के आसोड़ा गांव का बि० स० १४१० 
माघ खुदि ११ (६० स० १७४४ ता० १० जनवरी ) का लेख, जिसमें महा- 
रावल गंगपालदेव की अस्थि प्रयाग में प्रवेश की गई उस अवसर पर ब्राह्मण 
शोभा को आसोड़ा गांव में १ हलवाह भूमि दान करने का उल्लेख दे 
३-बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव से मिला हुआ वि० सं० १५१७ 
( ६० स० १४६० ) का शिलालेख, जिसमें भूमिदान करते का उल्लेख है । 
४--आबू पहाड़ पर अचलगढ़ के जैन-मंद्रि में आदिनाथ के पीतस्त 
के विशाल विंब पर खुदा हुआ (आपाढ़ादि ) वि० से० १५१८ ( चैत्रादि 


(१) संवत्‌ ९५.३० वर्ष शाक्के १३६६ प्रवतमाने चेन्नमांस कृष्णु- 
पक्ते पष्ठणयां तिथो गुरुदिने वीलीआ! मालासुत रातकालइ मंडपाचलपति 
सुरत्राणु स्यासदीन आदवि:-**** डुंगरपुर भाज तठइ स्वामभि न इछति 
आपणुउ कुलमाग्गण अनुपालतां बरत्रतेन प्राण छांडी सर्यमंडल भेदी 
सायोज्य मुक्ति पामि ६ 


ज्लस की छाप से । 
बीजीपा साला का पुत्र रातकाला संभवतः भील होगा । 


० डूगरपुर राज्य का इतिहास 


अप्रेल ) का लेख, जिसका आशय यह है कि कुंभलमेर महादुर्ग के स्वामी 
महाराणा कुंभकर् के राज्य-समय अवुदाचल के लिए रावल श्रीसोमदास 

के राज्य मे ओसबाल जाति के शा० शामा (शोभा ), भायां कमोदे और 
पुत्र माला तथा साह्हा ने ड्ूंगरपुर में खूत्धार लूंवा और लापा शआआदि से 
खादिनाथ की यह मूर्ति वनवाई, जिसकी प्रतिष्ठा तपागच्छ के लच्मीसागर- 
सरि ने की । 

४--उसी मंदिर में शांतिनाथ की पीतल की मूर्ति का ( आबाढ़ादि ) 
वि० सं० १५१८ ( चचादि १५१६, अमांत ) वेशाख ( पार्णमांत ज्येष्ठ ) वदि ४ 
(६० स० १४६२ ता० १७ अपेल) शनिवार का लेख, जिसमे डूंगरपुर के रावल 
श्रीसोमदास के राज्य-समय आओसवाल जाति एवं चक्रेश्वरी गोचर के शा० 
मंभव की भायो पातूखुत शा० शाभा (शोभा) की भायां कमोदे ने अपने पति 
के कब्याण के निमित्त डूंगरपुर के सूचधार नाथा और लुभा से शांतिनाथ 
का वि वनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा लक््मीसागरसूरि ने की । 

<--देव सोमनाथ के मंदिर का बि० सं० १५२२ आपाढ़ खुदि ७ रवि- 
बार ( ई० स० १४६४ ता० ३० जून ) का लेख, जिसमे उस( महारावल सोम“ 
दास ) के समय सोमनाथ के मंद्रि में तोरण वनने का उल्लेख है । 

७--आंतरी गांव की प्रशस्ति, जो (आपाढद़ादि ) वि० स० १४२४ 
( चेनत्रादि १५२६ ) वेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) बदि १० (ई० स० १४६६ ता० ६ 
भई ) को मदारावल सोमदास के समय में खोदी गई थी । उससे इतना ओर 
धात दोता है कि रावल सोमदास का मुख्य मंत्री भी सादहराज था । उस- 
( साह्दराज )ने चूडाबाड़ा के वारिया आदि वलवान भीलों को सज़ा देकर 
फटार ( कटारा ) प्रदेश को उनके आतंक से वचाया' ओर वहां (आंतरी) के 
शांतिनाव के मन्द्रि में मंडप तथा देवकु/लिकाएं वनवाई | 


कननक-म जीनत नयानन जाओ अग3ऑनन्‍नला #« 


रे 


( १ ) यप्चैड्चुडवाटके वार्यादिनालछशवबरकटकमभटान्‌ | 
जत्वा*२*०*०००*०****** करोन्निप्कंट्क कटारिदेशं 0 २५. 0 
मूल लेख की छाप से । 
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प--आवू के अचलगढ़ पर आदिनाथ की पीतल की मूर्ति पर (आ०) 
वि० सं० १५२६ ( चैत्रादि १५३०, आर्मांत ) वैशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि ४ 
शुक्रवार ( ई० स० १४७३ ता० १६ अप्रेल ) का लेख है, जिससे मद्वारावल 
सोमदास के समय में उक्त मूर्ति का डूंगरपुर में बनना पाया जाता है । 

६-(०--चीतरी गांव के वि० सं० १५३६ आपाढ़ खुदि १ (६० ख० 
१४७६ ता० २० जून ) के दो लेख, जिनका अभिप्राय यद्द है. कि महाराजा- 
घिराज श्रीसोमदास के राजत्वकाल में वांसवाला ( वांसवाड़ा ) भ्राम में रहते 
समय युवराज श्रीगंगदास ने भट्ट सोमदत को चीतली गांव में चार हल 
की भूमि दी । 

इन लेखों से निश्चित है कि वि० से० १४०६ से १५३६ (ई० स० 
१४४६ से १४७६ ) तक सोमदास विद्यमान था | उसके उत्तराधिकारी गंगदास 
का सबसे पहला लेख वि० सं० १५३६ का मिला है, अतणव वि० सं० १५३६ 
( ईं० स० १४७६ ) में ही उस( सोमदास )की सुत्यु होना निश्चित हे । 
ख्यात में उसका देद्ांत वि० से० १५३६ में होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । 
डसकी एक राणी का नाम हरखमदे था, जिसने अपने पति की स्तत्यु के 
पीछे कल्याण॒पुर के पास करजी गांव में विप्सु का मन्दिर चनवाया था। 





राजपूताना म्यूजियम की ६० स० १६३० की रिपोर्ट) छ० ३-४ | शआंतरी गांव 
की प्रशस्ति में साहहराज के वंश का विशद वर्णन है| खेद है कि वह कई जगह से 
दुशी हुई है और उसके कुछ अत्तर विस भी गये हैं. तथापि वह साहहराज ओर उसके 
घंश का इतिहास जानने के लिए उपयोगी दे । 

230 2 स्वस्ति संवत्‌ १५.३६ आपाठसुदि १ पृष महा- 
राजाधिराजश्रीसोमदासविजयराज्ये अच्ेह श्रीवांसवालाग्रामात्‌ युवराज- 
श्रीरंगदास एतेः भद्गसोमदत्त एतभ्यः चीतलीग्ांमे भूमिहल ४ च्यारि 
उदकचारया शासनपत्रप्रसादोछृत ए भूमि प्रयागि संकल्प करी ***००**- 


क 
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मूल दक्स की छाप से । 





ज्र्‌ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 
गंगदात 

मद्दारावल गंगदास, जिसको गांगेव और गांगा भी कहते थे, बि० 
से० १४३६ ( ईं० स० १४८० ) में छूंगरपुर का स्वामी हुआ । 

डूंगरपुर मे वनेश्वर के मन्दिर के आषाढ़ादि वि० सें० १६१७ 
( चैत्रादि १६१८) ज्येष्ठ सुदि ३( ईं० स० १५६१ ता० १७ मई ) के राय- 
रायां मद्ारावल आसकरण के समय के शिलालेख में लिखा दे कि इंडर 
फे स्वामी भाण को १८००० सेना के साथ गेंगदास का युद्ध हुआ, जिसमें 
उसने भाण के सिर पर प्रह्यार किया ओर- उसकी सेना को तितर-बितर 
कर दिया । इस लड़ाई का कारण अज्ञात है । 

बि० सं० १५५३ ओर १४४४ के वीच किसी बे महारावल गंगदास 
का शरोरांत ओर उदयसिह का राज्यारोहण हुआ होगा, क्योकि भ्राप्त 
लेखे। में गंगदास का सब से पिछला लेख बि० सं० १५५३( ई० स० १४६६ ) 
का ओर उसके ऋमानुयायी उद्यसिह का सबसे पहला लेख वि० से० १५४५५ 
मार्गशीर्ष सुदि ५ (ई० स० १४६८ ता० १८ नवम्बर ) रविवार का है । 

मद्दारावल गेगदास के समय के नीचे लिखे हुप्ट शिल्लालेखादि मिले द्ैं-- 

१--वांसवाड़ा राज्य के इटाउवा गांव का वि० सं० १५३६ पौष- 
घदि ८५( ३६० स० १४८० ता० ४ जनवरी ) का लेख, जिसमें रावत गंगदास 
के समय राठोड़ भूरा के मारे जाने का उल्लेख है। 

२--वांसवाड़ा राज्य के तलब्ाड़ा गांव का वि० सं० १५४८ आपषादू 
खुदि १४ (ई० स० १४८२ ता० १० जून ) का शिलालेख। 

३-पारड़ा गांव से मिला हुआ विप्णु की पाल का वि० से० १५७४२ 





(१ ) बभुव तस्यएपि सुते वललीयान्‌। 
ओएगंगदासे! हि रणु जिजित 0 ५. ४ 
येनाष्ठादशुसाहर चल भश महाए्मना ।. 
इलादुरगोधिपो भानुर्भाले गर्ज्जेन ताडितः 0 ६७ 


सूख सद की छाप से । 


(८ ) 


पेशञ मेदाह के स्वामी रहे और भाहप-राहप को सीसोदा जागीर में मिला, 
जिससे उनके वंशज सीसोदिया कहलाये । क्षेमा्सिह के दो पुत्र थे-सामंत- 
सिंद और कुमारसिंह, जिनमें से सामंतालिद ने पहले मेवाड़ पर राज्य किया 
फिर यह वागड़ की तरफ चला गया। वहां डसका वि० से० १५३६ का 
शिलालेप मिला है, जिससे सिद्ध द्वे कि डूंगरपुर राज्य का संस्थापक 
हामंतालिंद था, न कि माहप । 
सामंतर्सिद्द के वंशजों ने दूसरे राज्य की भूमि को द्वाकर अपने 
राज्य को बढ़ाने की अपेच्ता विजित भूमि पर दी अपना आधिकार स्थिर 
रखने का उद्योग किया, जिससे वे राज्य का विस्तार अधिक न कर सके । 
धांगट़ की रक्षा के लिए उन्हें समय-समय पर गुजरात ओर मांलचे के खुल* 
तानों और दिल्ली के मुगल बादशाहों, भेवाड़ के महाराणाओं एवं मरहटों 
तथा लिंधियों से युद्ध करना पढ़ा, जिसमें कई वार राजधानी हाथ से 
निकल गई ओर उसपर शत्चुओं का श्रधिकार द्वो गया। उस समय वहां 
के इतिहास की वहुतसी उपयोगी सामग्री नण्ट होगई, जिससे बहद्दां का ऋम* 
घर धाचीन इतिहास नहीं मिलता। पभाचीनता की दृष्टि से राजपूताने के 
अ्रन्य राज्यों की अपेक्षा रूंगरपुर राज्य का महत्व कम नहीं है। खुदीधे 
शयाधि से उस बिजित प्रदेश पर, जहां सामंत्रसिद्द ने अपने बाहुवल सें 
अधिकार किया था, यद राज्य अवतक विद्यमान दै। इतने प्राचीन राज्य 
का प्रयाग सुन्दर इतिदास लिखने के लिए तत्सम्वन्धी प्रचुर सामग्री का 
प्राम होना नितांत आवश्यक था| अतए्व मेने इसकी पूर्ति के उद्देश्य से वहां 
की सामग्री एकत्र करना आरम्भ किया। इस सामग्री के निम्नांकित विभाग 
हो सकते ह£-- 
( १ ) शिलालेख, दानपत्र ओर सिरे । 
(२ ) यद्या-भारों तथा राणीमंगों की स्यातें ओर प्राचीन हस्त- 
शिरित पुस्तक । 


६ ३ ) मुसलमान बिहानों के लिखे हुए इतिद्दास, जिनमें डूंगरपुर 
गप्यारगइन्धी उन्नग £ । 


है. ४ 


ढक /ट के 
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वर, 





ना का फरवरी के 
'क्ारणान (चैज्ञादि चैत्र) वदि [3] (३० स० १४८५ ता० केश्फरसवेर) शसलेबार 
का दानपत्र । इसमें रावल गंगदास-द्वारा भूमिदान होने का उल्लेख है । 
४--देव-सोमनाथ के मन्दिर का वि० स० १५४८ (चैत्रादि १५४४६ ) 
शाके १७१७ चैशाख खुदि २ (ई० स० १४६४ ता० ३१ माचे ) का लेख । 
इसमें मद्ारावल गेगदास के राज्य-लमय देव-लोमनाथ के मंद्रि में एक 
तोर्ण बनाने का उल्लेख है और उसको उपाधि रायरायां महारावल लिखी 
है। उक्त संबत्‌ के पीछे के वागड़ ( इंगरपुर और बांखवाड़ा ) के राजाओं 
के कई एक शिलालेखादि मे भी उनकी उपाधि रायरायां पाई जाती है। 
४५--कणवा गांव के देवी के मन्दिर का वि० से० १५४४ शाके 
१४१८ मार्गशीषे खुदि ४ ( ई० स० १४६६ ता० १० नवम्बर ) गुरुवार का 
लेख । इसमे महारावल गेगदास के राज्यकाल में उपयुक्त मंद्रि के जीर्णो- 
द्वार का बरान है। 
उदयपिंह 
वि० सं० १५४३ ( ६० स० १४६६ ) ओर वि० सं० १४५४ ( ई० स॒० 
१४६८) के बीच किसी समय महारावल्न उद्यखिह वागड़ का स्वामी हुआ | 
महाराणा रायमल के समय झुलतान ग्यासुद्दीन ने पितृघाती डद्य- 
सिंह के पुत्र सहसमल ओर सूरजञमल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए 
मद्दाराणा रायमल की वि० स० १५३१ में चिततोड़ पर चढ़ाई की, जिसमें 
सद्ायताई उदयर्सिह.. उस( खुलतान )की हार हुईं। उसका चद्ला लेने 
का जफ़रज़ां से लडने. के लिए गयाझुदोन ने फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करते 
मल का विचार कर एक बड़े लश्कर के साथ अपने 
छेनापति ज़फ़रखां को मेवाड़ पर भेजा | वह मेवाड़ के पूर्वी भाग को लूटने 
खगा, जिसको खूचना पाते ही महाराणा अपने पांचों कुंचर--पृथ्वीराज, 
जयमल, संप्रामासद्, पत्ता ( प्रताप ) ओर रामलिह--तथा कांधल चूडाबत 
- प्मासिदोव ) सारेगदेव अज्याबत, रावत सूरजपल जेमकरणोत आदि 


(१ ) बढ़वे की ऱ्यात सें वि० सं० १४६१ भज्भपद सुदि १६ को सहारावल उद्यासेंह 
का गद्टी बेठना लिखा है, जो असंगत है। 
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७४ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


फिट +ह 4५७४-८७, +$ 2४८५७०४-८६ ४६ ४६ #६ २७/५.८/६-५५४-२६५५०५८५७०७/ ५.८६७/७५७ /७२५२७०: 


सरदारों सहित मांडलगढ़ को तरफ वढ़ा । वहां ज़फरखां के साथ घमासान 
युद्ध हुआ, जिसमे दोनो पक्ष के बहुत से वीर मारे गये ओर ज़फ़रखां हारकर 
मालवे को लोट गया । इस युद्ध के प्रसंग मे बवि० से० १५४४ (ई० स॒० 
१४८८ ) की एकर्खिगजी के दक्षिण छार की प्रशस्ति मे लिखा हे कि 
महाराणा ने मांडलगढ़ के पास ज्ञाफ़र के सेन्‍्य का नाश कर शकपति ग़यास 
के गर्वानत सिर को नीचा कर दिया। वहां से वह मालये की ओर वहढ़ा 
फोर खेरायाद की लड़ाई में यवन सेना को तलवार के घाड उतारकर मालवा- 
वालों ले दंड लिया और अपना यश बढ़ाया | 
फ़ारसी तवारीखो में गयासुद्दीन के साथ रायमल का युद्ध होने का 
कुछ भी उल्लेख नही है, परन्तु उपयुक्त प्रशस्ति में युद्ध होने का स्पष्ट वेणीन 
है | महाराणा रायमल की प्रशंसा मे रचे हुए रायमल रासे मे भी ज़फ़रसखां 
के साथ रायमल का युद्ध होना लिखा है । इस युद्ध मे इ्ंगरपुर की ओर से 
उदयसिह का विद्यमान होना पाया जाता है । महामहोपाध्याय कविराज़ा 
घयामलदास ने 'वीर-विनोद' से 'रायमलरासा' के अनुसार उक्त थुद्ध के लिए 
सरदारों आ्रादि को जो घोड़े दिये गये उनकी तालिका भी दी है, जिसमे रावल 
डदयसिद्द को उच्चेश्रवा नामक धोड़ा देने का उल्लेख है । 
डगरपुर के शिलालेखो से जान पड़ता है कि महारावल उद्यासह' 
वि० से० १४५४४ के आसपास से १५८४ तक बागड़ का स्वामी रहा। 
इस स्थिति में महारावल हो जाये के पश्चात्‌ उसका इस युद्ध मे सम्मि- 
जित दोना संभव नहीं, क्‍योंकि एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति, 
जिसमें महाराणा रायमल का ज़फ़रखां को परास्त करने का उल्लेख है, बि० 
से? १४५४५ (६० स० १४८८) में चनी थी अतपव यदि रायमलरासे का कथन 
डीक दो तो यहो मानना पड़ेगा कि उदयलिंह ने कुँचरपदे मे महाराणा की 
सद्ायता के लिए जाकर ज़फ़रखां से युद्ध किया हो । 
ईंडर के राव भाण की मृत्यु दोने पर उसका ज्येष्ट पुञ्र सूर्यमल वहां 
परी गईं, पर बेठा शोर १८ महीने राज्य कर मर गया । तव रूर्यमल की पुत्र 
रापमगा $ंटर का राज़ा शआ | उसकी छोटी अवस्था होने से उसका चाजा 
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भीम उसे निकालकर वहां का स्वामी बच गया । रायंमल ने चित्तोड़ पड़ेंच* 
इंडर के राव रायमले को. कर सुप्रसिद्ध महाराणा संश्रामसिह ( खांगा ) 
गद्दी दिलनि में उंदयर्तितद... की शरण ली। डंसकी कुलीनता के कारण 
की सहायता महाराणा ने उसे अपने यहां रक्खा ओर अपनी 
पुश्नी का संबंध भी उसके साथ कर दिया। कुछ समय पीछे भीम भी सर 
गया और उस भीम )का पुत्र आारसल इंडर का स्वामी बना। महाराणा 
सांगा ने रायमल को पुनः गद्दी पिलाने के लिए अपनी सेना भेज), जिसमें 
सर्मिलित होने के उद्देश्य से महारांवत्ष उदय्सिह के नाम बि० से० १४७० 
माघ स॒दि ७ (६० स० १४१७४ ता० ३० जनवरी ) को पत्र भेजा । महारावल 
भी अपनी सेना सहित महाराणा के सेनन्‍्य में सम्मिलित हो गया। इस सम्मसि- 
लित सेना ने सारमल को हृदाकर इंडर पर किश शयमल्न का अधिकार करा 
दिया, जिससे भारमल गुजरात के छुलताच के पास चला गया। 
हिं० स० ६५० ( वि० से० १४७१८ इ० स० १४१४ ) में गुजरात के 
खुलतान जुज्ञफ्फ़रशाह ( दूसरे!) ने ईंडर पर भारमल का अधिकार करा 
देने के लिए अहमदनगर के स्वामी निज़ाझ्ु॒त्सुल्क को हुक्म दिया । निज़ा- 
मुल्सुल्क ने रायमल को इंडर से निकाल दिया ओर पहाड़ों में उसका पीछा 
किया, जिसमें उस( निज्ञासुल्युल्क )को बहुत हानि उठानी पड़ी | एक घार' 
एक भाद फे सामने उस( निज़ासुल्छुरक )ने महाराणा संग्रामसिंह के लिए 
कुछ अपशब्द कहे | भाउ-दवारा महाराणा को निज़ामुल्सुल्क की शुस्ताख्री 
का हाल मालूम होने पर वह बहुत छुद्ध हुआ ओर उसने गुजरात पर 
चढ़ाई कर दी । महाराणा चिचोड़ से रवाना होकर बागड़ में होता हुआ 
द्रेगरपुर पहुचा। उस समय राबल डदयलिंह सी अपनी खेना लेकर महा- 
राणा के साथ हो गया। इस सम्मिलित सेन्य के प्रभाव से भय खाकर निज़ा- 
मुल्सुल्क भागकर अहमदनगर चला गया । इधर महाराणा ने ईडर के 
राज्य पर फिर रायमल का अभिषेक कर दिया। चहां से आगे बढ़कर महां- 
राणा ने अहमदनगर को जा घेरा, तो मुसलमानों ने क्लिल्ले के दरवाज़े बन्द 
कर युद्ध आरम्भ किया। इस युद्ध में वागड़ का एक नामी सरदार-- 
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श्र 
रँगरसिंह चौहान--बुरी तरह घायल छुआ और उसके कई भाई-बेटे मारे 
गये | इस अवसर पर ड्ंगरसिंह के पुत्र कान्हसिद्द ने बड़ी वीरता दिख- 
लाई। उक्त क्लिले के लोहे के किवाड़ तोड़ने के लिए जब हाथी आगे बढ़ाया 
गया, तब बह उनमें लगे हुए तेज भालों के कारण मुहरा न कर सका | यद्द 
देसकर वीर कान्हर्सिह ने भालो के आगे खड़े होकर महावत से कहा कि 
द्ाथी को मेरे बदन पर हल दे । तदसुसार कान्हर्सिह पर हाथी ने मुद्रा 
किया, जिससे उसका बदन भालों से छिन्न-भिन्न हो गया और वह तत्तण 
मर गया, परन्तु किवाड़ टूट गये । राजपूत लोग किले में जा घुसे और 
उन्होने मुसलमानी सेवा को काट डाला । मुवारिजल्‌मुल्क क्लिला छोड़कर 
खिड्ककी के रास्ते से भाग गया। इस प्रकार उस सेना ने निज्ञामुलमुल्क का 
घमड चूर्ण कर अहमदनगर को लूटा | किर वह सेना बड़नगर और बीस- 
लनगर की ओर बढ़ी ओर वहां के दहाकिम हातिमखां को मारकर उसने 
डन नगरो को लूटा तत्पश्चात्‌ महाराणा चित्तोड़ को ओर उद्यसिह डूंगर- 
पुर को लोट गया। 
निज़्ामुलम॒ुल्क पर की चढ़ाई के समय ग्रुजरातवालो की बड़ी हानि 
शुई जिसका बदला लेने के लिए हिजरी सन्‌ ६२७ (ई० स० १५४२०-वि० 
युजणात के मुलतान.. से० १४७७ ) में गुजरात के खुलतान मुज़फ्फ़रशाह 
मुण्म्परशाद की वागड. ( दूसरे ) ने रावल उदयसिह पर सेना भेजी, उसके 
पर चढाई विपय में मिराते सिकन्दरी में लिखा हे--“वागड़ 
का राज्ञा ( उदयसिंह ) राणा ( सांगा ) से मिल गया था, इसलिए खुलतान 
मे उसके आसपास का मुल्क वरवाद करने के लिए सेनाएंँ भेजी | उन्होंने 
गाज्ञा की राजधानी को जलाकर खाक कर व्या | फिर वे सागवाड़े होती 
शई चांसवादे के निकट पहुंचीं। शुज्ञाउज़मुल्क ओर सफ़दरखां मुजाहिदुल॒- 
“7 ()) झह्सणोत नणसो को प्यात, ( इस्तलिखित ) पत्र २६, ४० ३ । घीरविनोद; 
भझाय १, ए० ३४६ | हरविलास सारडा, मद्दाराया सांगा;४० ८०-८१॥। मेरा राजपूताने 
हूु। शाविद्दास, जि० २; ए० ६६२। 
( + ) नरा राजपूताने का इतिहास, जिएद २, ४० ६६०-६३ । फार्बस, रासमाला, 
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लक के साथ हरावल में रहे । उनके साथ दो सो संवार थे। जब उन्हें यह 
सूचना मिली कि बांसवाड़े का राजा दो कोस पर है, तो वे तुरंत रवाना हुए । 
मुसलमानों को थोड़ी संख्या में देखकर हिन्दुओं ने उनपर हमला किया 
हिन्दुओं की संख्या दसगुन्ती थी, तो भी अन्त में मुसलमानों की विजय हुई ?। 
इस लेख से ज्ञात होता है कि मुसलमानों के केवल दो सो ही सवार 
थे और राज़पूतों के पास उन्तले दसगुने | इस अवस्था में मुसलमानों की 
विजय असंभव जान पड़ती है। अनुमान यही होता है कि मुसलमानी सेना 
हारकर भाग गई हो | मुसलमान इतिहासलेखक हिन्दुओं से मुसलमानों 
की हार होने की बात प्रथम तो लिखते ही नहीं, कदाचित्‌ किसी ने युद्ध 
का परिणाम लिखा, तो हारकर लौटने के स्थान में अपनी फ़तह होना या 
पेशकशी लेकर लोट जाना वतलाते हैं । 
गुजरात के सुल्तान सुज़फ्फ़रशाह के कई शाहज़ादे थे, जिनमें से 
सिकन्द्रखां ( सिकन्द्रशाह ) सब से बड़ा होने से राज्य का उत्तराधिकारी 
गुजरात के शाइजदे. था। सुलतान भी उसी को अधिक चाहता था, क्योंकि 
बहादुरखा को चही सब से योग्य था। हिं० स० ६३१ ( वि० सं० 
शरण देना १४८२९८ई० स० १४२४ ) में खुलतान ईडर पर चढ़ा, 
उस समय उसके दूसरे पुत्र बहादुरखां ने (जो पीछे से वहादुरशाह नाम 
से गुजरात का स्वामी हुआ) अपने पिता से शिकायत की कि मुझे जो खच्चे 
मिलता है, वह मेरे पद्‌ के अनुरूप नहीं, इसलिए मुझे भी सिकन्दरखां के 
बराबर मिलना चाहिये, परन्तु जब खुलतान ने उसके कथन पर कुछ भी 
ध्यान न दिया तब वह अग्रसन्न होकर अहमदाबाद लौट गया और वहां से 
सीधा महारावल डद्यासिह के पास पहुँचा । उदयसिंह ने उसे बड़ी खातिर 
के साथ अपने यहां रक्‍्खा । कुछ समय तक वहां रहने के पश्चात्‌ वद् 
महाराणा सग्रामसिह के पास चित्तोड़ में जा रहा । 
. (१)बेले; हिस्टी ऑफ गुजरात, इ० २७३३... 


(२) बेले; हिस्दी ऑफ़ गुजरात, ४० २७७ | ब्रिग्ज़; फ्रिश्ता, जि० ४, 
घृ० ६६ । 
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कमज़ोर हो गया, यदि वहां ओर थोड़े समय तक सहायता न पहुंचती तो 
मुग़लो की हार निश्चित थी । बावर ने एकद्म सहायता भेजी ओर चीनतीमूर 
खुलतान ने राजपूतों के वाम पाश्व के मध्य भाग पर हमला किया, जिससे मुगल 
सेना का दक्तिण पाश्व नष्ट होने खे वच गया। चीनतीसूर के इस हमले से राज- 
पूतों के अग्रमाग ओर वाम पाश्वे मे विशेष अन्तर पड़ गया, जिससे मुस्तफ़ा 
ने अच्छा कवसर देखकर तोपों से गोलो की वषों शुरू कर दी | इस तरह 
मुगलें के दक्षिण पाश्वे की सेना को सँमल जाने का मौका मिल गया। 
दक्षिण पाखे की ओर मुसल सेना का विशेष ध्यान देखकर राजपूतो ने वाम- 
पाश पर ज़ोर शोर से हमला किया, परन्तु उसी समय एक तीर महाराणा के 
सिर में लगा, जिससे वह मूर्चिछित हो गया, जिससे कुछ सरदार उसे 
पालकी में विठाकर मेवाड़ की तरफ़ ले गये । महाराणा को अल्लुपस्थित देख- 
कर राजपूत हतोत्साह न हो जाबे, इस विचार से उपस्थित सरदारो ने 
सादड़ी के काला अज्ञा को महाराणा के हाथी पर विठलाया और थे उसकी 
अध्यक्तता में लड़ने लगे । वाम पाश्व पर राजपूतो का आक्रमण देख घेरा डालने- 
घाली सेना के अफ़सर मुमीन आताक ओर रुस्तम तुर्कमान ने आगे चढ़कर 
राजपूर्तों पर हमला किया । वावर ने भी उवाजा हुसेन की अध्यक्षता में एक 
ओर सेना डधर भेजी | अबतक युद्ध का परिणाम अनिश्चित था । एक ओर 
मुग़लों का तोपखाना धड़ाधड़ अप्नि-वर्षा कर राजपूतों को तहस-नहस कर 
रहा था तो दूसरी ओर राजपूतो का प्रचेड आक्रमण मुग़लों की संख्या को 
चेतरह कम कर रहद्दा था। इस समय बाबर नें दोनों पाशों की घेरनेवाली 
सेना को आगे वढ़कर घेरा डालने के लिए कहा ओर डस्तादअली को भी 
णोले बरखाने का हुक्‍्स दिया | तोपो के पीछे सहायताथ रक्‍खी हुई सेना को 
उसने वंदूकचियों फे वीच में कर राजपूर्तों के अम्नमाग पर हमला करने 
के लिए आगे बट़ाया । तोपों की मार से राजपूर्तों का अग्रभाग कमज़ोर 
दो गया | उनकी इस अवस्था को देखकर मुग़लों ने राजपूतों के दक्षिण 
ओर थघाम-पाश्व पर प्रचंड वेग से आक्रमण किया और वबावबर की हरावल के 
दोनों सार्गों एवं दोनों पाश्यों की सेनाएं तोपजाने के साथ साथ अपनी अपनी 
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दिशा में आगे बढ़ती हुई घेरा डालनेवाली सेनाओं को सहायक बन 
गई । इससे राजपूतो में गड़बड़ मच गई ओर वे अग्नभाग को तरफ़ जाने 
खगे, परन्तु फिर उन्होंने कुछ सँमलकर झुग्रलो के दोनों पाश्यों पर हमला 
किया और मध्य-साग तक उनको खदेड़ते हुए वे बाबर के निकट पहुँच 
गये । इस समय तोपखाने से मुगल सैन्य को बड़ी सहायता मिली। तोपों के 
गोलों के आगे राजपूत ठहर न सके ओर पीछे हटने लगे । झुझलों ने फिर 
आक्रमण किया ओर सबने मिल्लकर राजपूर्तों को घेर लिया | वीर राजपूर्तों 
ने भी तलवारों और सालों से डबका सामना किया, किन्तु चारों ओर से 

घिर जाने और सांमने से गोल बरसते रहने से उनका संहार होने लगा ' 
अन्तिम परिणाम यह हुआ कि विज्य-लक्ष्मी ने मझुगलों को जयमाल पहनाई। 
इस युद्ध में शजपूतों ने बीरता प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं रखी 
ओर उनके नामी-नामी सरदार मारे गये | महारावल्र उदयसिह ने वीरता-पूवेक 
युद्ध करते हुए स्वगौरोहण किया ओर उसका पुत्र जगमाल घायल हुआ । 
अपने पास तोपें न होने से ही राजपूतों ने बहुत हानि'डंठाई। इस युद्ध में 
राजपूतों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी अदूर-दार्शिता ही थी। यदि 
राजपूत मुग़्लों पर आक्रमण करने में त्वरा करते और शत्च-पक्त के सामने दो 

महीने तक निरथेक पड़े न रहते तो बाबर पर उनकी विज्ञय निश्चित थी। 
महारावल्र उद्यसिह के पृथ्वीराज और जगमाल नामक दो पुत्र थे। 
अपनी विद्यमानता में ही उक्त महारावल ने वागड़ राज्य के दे विभाग कर एक 
दूंगरपुर राज्य के. भाग ( पश्चिमी ) ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के लिए. रद 

दो विभाग होना और दूसरा ( पूर्वी ) ज़गमाल को दे दिया । 

चर्च गांव ( बांसवाड़ा राज्य ) के बह्मा के मन्द्रि के वि० सं० १४७७ 





( ३ ) रणबुक विज्षियम्स; ऐन ऐस्पायर-बिल्डर श्रॉफ दि सिक्सटीव्थ सेब्चरी; 
४० १९१३-९५ । असूकिन; हिस्टी ऑफ़ इंडिया; पु० ४७२-३। ए एस बेंचरिज-कृत छुजुरके 
दाबरी छा अग्रेज़ी अनुवाद; छ० ६४६८-७३। 
(९ ) पुछुके बाबरी छा अंग्रेज़ी झनुदाद; एृ० ४७३ । बीरविनोद, भाग १ क्‍ 
पू० ३६६ । 
श्र 


दर हूंगरपुर राज्य का इतिहास 








कार्तिक खुदि २( ६० स० १४२० ता० १३ अक्टूबर ) के शिलालेख मे जग- 
माल को 'महारावल' लिखा' है। मिराते सिकन्द्री के आधार पर बि० से० 
१५४७७ ( ई० स० १४५२० ) में गुजरात के खुलतान मुज़फ्फ़रशाह की चढ़ाई 
फे समय डूंगरपुर से सागवाड़े होकर वांसवाड़े जाते हुए मागे में वांसवाड़े के 
राज़ा का दी कोस दूर रहकर उससे युद्ध होना पहले बतलाया गया है। इससे 
अनुमान होता है कि वि० से० १४७७ (ईं० स० १४२० ) के पूर्व ही उदयसिद्द ने 
झपने राज्य के दो विभाग कर दिये थे । इसका विशेष विवरण बांसवाड़े के 
इतिहास में लिखा जायगा। वागड़ राज्य के दो विभाग किये ज्ञाने का कारण 
संभवतः यही प्रतीत होता है कि ज्गमाल की माता पर अधिक प्रीति होने से 
उसको प्रसन्न रखने के लिए ऐसा किया गया हो । 
महारावल उदय्सिह के समय के वि० स० १५५४ से १४५८१ (ई० स० 
१४६८ से १४५२४) तक के संवतवाले ६ और एक बिना संवत्‌ का-डेसां की 
मद्दारावचल उदयासेंद के चावड़ी का-शिलालेख मिला है, जिनसे उसका 
समय के शिललेखादि समय निरणय करने के अ्रतिरिक्त ओर कोई सहायता 
नहीं मिलती । 








(१) संवत्‌ १५.७७ वरषे (वर्ष) काती सुद (कांतिकसुदि) २ 
द्दिश्ने महाराउल श्र (जगमालवच्नात॒* «४ ७.४ ४४६ ० ००००००००००००००० ) 
मूल लेख की छाप से । 
(२ ) उपर्युक्त शिलालेखों का विवरण इस प्रकार है-- 
( के ) कांकरुआ गांव (बांसवाढ़ा राज्य) का वि० सं० १६३६४ मार्गशीर्ष सुदि £ 
(४६० स० १४६४८ ता० १८ नवस्बर ) रविवार का लेख । 
( स) यासवादा राज्य के गद़ी पद्दे के आसोढ़ा गांव का ( झा० ) वि० से० 
3१५२६ ( चैत्रादि १४९७ ) वैशाख सुदि'"*(ई० स० १९०० अग्रेल ) गुरुवार का लेख । 
( ग ) बजयाणा गांव ( बांसवाढ़ा राज्य ) का वि० सं० १४३७ शआपाढ़ सुदि २ 
(६५ ल० १४०० ता० २८ जून ) राधिवार का लेख । 
(घ ) पाइला गाव के शिव-मन्दिर का आपाडादि वि० सं० १५४६४ ( चैश्रादि 
१४६४ ) म्पेष्ठ (पर्रिसांत झायपाद ) चद्ि € (ई० स० १६०७ ता० ३० मई) का लेख। 


महारावल उद्यसिंह दर 
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महारावले डंदयसिंह वीस्प्रकति का पुरुष था । उसका पिछला 
ज्ञीबनं मुसलमानों से लड़ने में ही बीता । उसने गुजरात के खुलतानों के 
उदयसिंद का व्यक्ति नाराज़ होने की कुछ भी परवाह न कर वहां के शाह- 
ज़ादों और अफ़सरों को अपने ,यहां शरण दी । वह मारत में पुनरः हिन्दू- 
साम्राज्य का अभ्युद्य देखना चाहता था । भारत के हिन्दू राजाओं में उस 
समय मेवाड़ का महाराणा संग्रामसिह ( सांगा ) ही सम्राट्‌ पद्‌ के योग्य था, 
इंसलिंए उसने उक्त महाराणा का सांथ देकर युद्धक्षत्र में अपने प्राणों की 
आहुति दी | तुजञुके बाबरी में खानवे के युद्ध में उसके साथ बारह हज़ार 
सेना होने का उल्लेख है, जिससे उसके राज्य-विस्तार, वेसव तथा शक्ति- 
संपन्न होने का अनुमान हो सकता है। उसने चित्ताड़ ओर ईडर के 
स्वामियों को यथासमय खदायदा देकर पारस्परिक स्नेह में वृद्धि की, 
परन्तु यह निस्संद्ह कहना होगा कि बहु-विवाह की दूषित प्रथा के कारण 
चिर-प्रचलित प्रथा की उपेक्षा कर उसने वागड़ के दो विभाग करने में बड़ी 
भारी भूल की, जिसके फल-स्वरूप वे दोनों राज्य निर्बल हो गये ओर उन्हें 
पंयोप्त द्वानि उठानी पड़ी । 


00000" 0 का का कक 


है, 





(क ) नोगामा गांव (बांसवाड़ा राज्य) के जैन-संदिर का वि० से० १४७१ कार्तिक 
(पूर्णि० मागेशीष ) चदि २ ( ६० स० १४१४ ता० ४ नवस्थर ) शनिवार का खेख । 

(च ) भेकरोड़ गांव के तालाब की पाल का (आपादादि) बि० सं० १५७४ (चैत्रादि 
१५७५ ) चेशाख सुदि २ (ई० स० १५६८ ता० १२ श्रप्नेल ) सोमवार का लेख । 

(छ ) झोचरी गांव का वि० सं० १४७७ माघ सुदि (१४ ) (६० स० १४२१ 
जनवरी ) का लेख । 

(ज ) इूंगरपुर के रामपोल दरवाज़े का आधाढ़ादि वि० सं० १४७७ ( चैश्रादि 
4४७८ ) शाके १४४३ (ई० स० १४२३ ) का अस्पष्ट लेख । 

( रू ) डूंगरपुर के महाकालेशवर के संदिर का आपादादि जि० सं० १४८१ ( चेन्रादि 
११८२ ) बेशास सुद्ि € (ई० स० १४२५ ता० २७ झप्रेल ) शुरुवार का लेख । 


सातवां अध्याय 


महारायल पृथ्वीराज से महारावल कर्मपिंह ( दूसरे ) तक 





पृथ्बीराज 


खानवे के युद्ध मे महारावल उद्यसिह के काम आने की खूचना 

पाकर वि० सं० १४८४ के वेशाख मास (इ० स० १५२७) में पृथ्वीराज हूंग- 

आतृ-विरोध. रापुर का स्वामी हुआ । डसके पिता डदय्सिंह ने अपनी 

विद्यमानता मे ही वागड़ राज्य को दो भागो मे विभक्त कर एक भाग 

आए तप भर कप आप ० 

अपने छाटे पुत्र जगमाल को दे दिया था । जगमाल खानवे के युद्ध मे 

घायल हुआ, परन्तु नीरोग होने पर वागड़ मे आया ओर बांखवाड़े मे 

रहने लगा । 
है क | | + [ + 
अपन पिता के छारा वागड़ के दो भाग किये ज्ञान से पृथ्वीराज असं- 
- जप] ० हक हक 

तुए्ट था. क्‍्याकि यह बात राजपूतों की चिर-प्रचलित प्रथा के विरुद्ध थी, 

इसलिए जझगमाल को वागड़ से निकालने के लिए उसने अपने सरदार 

घागड़िये चाहान मरा ओर रावत पर्वत लोलाडिये को सेना सहित भेजा । 

उनसे पराजित होकर बह ( जगमाल ) भागा ओर पहाड़ों में जा रहा ओर 

फिर बह मवाड़ के महाराणा रत्न्सिंह के पास सहायताथ गया । जगमाल के 
स्रधोनस् व प्रदेश पर अधिकार कर जब वे दाना सरदार हूंगरपुर लो 

उन्दीन समझा था कि हम बड़ा काम कर आये हैं, इसलिए हमारी मान- 

मयादा आर जागीर मे छुद्धि होगी, परन्तु प्रथ्वीराज का एक निजी सेवक, 

जा सना मे सत्मिलित था, पहल घर पहँच गया ओर उसने एकान्त में उस 

( पृथ्वीराज )>ो सब छुत्तान्त कद्द यह बात भिड़ा दी कि जगमाल ऐसी घात 

(॥ ) बदिराए, बारीदास, ऐतिहासिक बाते, संग्या ३१ । राजपूताना गेज़ेटियर; 


विद $ के अन्तर्रत शॉसवाद का गेज़ेटियर, ६० १०४०४ ( हं० स० १८णप का 
सनपण्य )। 


( «&£ ) मी 

(४ ) राजकर्मचारियों के संग्रह के लिखित वृत्तांत औआर-वशाचलियां | 

( ५ ) राजकीय पत्रव्यवहार ओर सनदें । $ 

( ६ ) उन्नीसवीं शताब्दी में लिखे गये विद्वानों के इतिहास, जिनमें 
डूंगरपुर राज्य का वृत्तान्त दे । ५ 

उपयुक्त सामग्री में से डरृंगरपुर राज्य स प्राप्त शिलालेख ओर हनन 
धहां के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश डालते हैं। डूंगरपुर राज्य के 
निवासियों को इतिहास संरक्तण का विशेष अजुराग था, इसीलिए वहां स 
अनेक शिलालेख ओर ताम्रपत्र मिले हैं । इन शिल्लालेखों में कुछ तो अत्यंत 
सुन्दर लिपि में खुद हुए हैं आर किसी-किसो में वंशायलियां भी दी गई है । 
चहां क प्रायः सभी बड़े-बड़े मन्दिरों ओर बावड़ियों में सुन्दर प्रशस्तियां 
लगी हुई हैं, जिनसे जान पड़ता है कि छूंगरपुर क नरशों, राणियों तथा 
यहां की प्रजा को लोकोपयोगी कार्या का अनुशग था। इससे यह भी ज्ञात 
होता है कि हूंगरपुर राज्य पहले बेभव-सम्पन्न थां ओर बहां के निवासियों 
में उच्च काटि की धार्मेक भावनाएं रहो थी, इसी स वहां कई एक खुवि- 
शाल म'न्दर बनवाये जाते ओर उनकी प्रतिष्ठा के अवसर पर कभी-कभी 
स्वरणतुलाएं होती थीं। 

ख्यातों में मिलनवासी कथाएं कुछ झश में प्राधोनता की कसोटी 
पर ठीक नहीं जेंचती | इसका राजप्तान के इतिहास की प्रथम जल्‍द की 
भूमिका में बहुत कुछ विवेचन हो चुका है । इसी प्रकार डूंगरपुर राज्य के 
बड़वे ओर राणीमेंगे की ख्यात की अधिकांश बातें कल्पित हैं ओर उनमें 
खिखे हुए राणियोें के नाम सथा संवताों का मिलान नहों होता | वहां से 
केयल इनी-गिनी ऐतिहासिक हस्तलिखित पुस्तक मिलो हैं। हूंगरपुर 
राज्य में राजकर्मचारियों के यहां संग्रहोत लिखित चृत्तांतों की बहियां, वंशा- 
चलियां, पत्र-व्यवहार और सनदें बहुत कम मिलो हैं; क्‍योंकि शत्ुओं के 
आक्रमणों के समय बहुतसी ऐेलिहासिक सामग्री नष्ट होगई । जो कुछ 
बची वह पुराने कर्मचारियों के यहां दबी हुई है। डसे दिखलाने में उन्हें 
भय रहता ई कि कंट्दी राज्य इसो बहाने से इमारे घर न सस्द्यात् के । यह 


महारावत्र पृथ्वीराज दर 
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में आ गया था कि वह मार लिया जाता, परन्तु चोदान मेरा और रावत पवेत 
ने उसे छोड़ दिया । पृथ्वीराज इस भ्ूटी बात को सच्ची मान गया और जब 
वे दोनों सरदार डूंगरपुर पडुचे, वो उसने उनका मुजय तक स्वीकार न 
किया और उन्हे उलाहना दिलवाया । पृथ्वीराज ने अपने एक खेवक के 
द्वारा उनके पास हूंगरपुर से चले जाने के हेतु बीड़े (सीखके ) पहुंचाये 
जिसपर वे कुछ हो वहां से चल दिये ओर जगमाल से मिल गये | फिर 
उन्होंने अपने भाई-बन्घचुओं को भी बुला लिया, जिससे डस( जगमाल )की 
ताक़त बढ़ गई और वे लोग वागड़ को लूटने लगे । मामला यहां तक बढ़ा 
कि पृथ्वीराज उसे सँमाल न सका ओर देश की दुदेशा देखकर पहले के 
अनुसार घागड़ का आधा राज्य जगमाल को देने से ही बखेड़ा शान्त होने 
की संभावना उस( पृथ्वीराज )को प्रतीत होने लगी । 
हि० स॒० ६३७ (वि० से० श१श८पनई० स० १५३१) में गुजरात के 
खुलतान वहादुरशाह ने वागड़ पर चढ़ाई की ओर खानपुरे गांव से, जो 
बहादुरशाह का वागड़ में माहिन्द्री ( माही ) नदी के किनारे पर है, खाने' 
आकर जगमाल का आधा आज़म शआासफ़खसां आर खुदावंदखां को सेना के 
राज्य दिलाना.. साथ आगे रवाना किया। आप चुने हुए सवार' 
साथ लेकर खंभात ओर दीव बंदर की तरफ़ गया। वहां से लोटकर मोड़ासे' 
में अपनी सेना से आ मिला । इधर सनीला गांव में सुलतान से पृथ्वीराज भी 
आकर मिलन गया । इस चढ़ाई का कारण तबकाते अकबरी में यह बत- 
छाया गया है कि सुल्तान का इरादा छोटे छोटे सरहदी राज्यों को सज़ा देकर 
उन्हें. दुरुस्ती पर लाने का था। जहा जहां बह विज्ञय करता गया, वहां वहां 
उसने अपने थाने बिठा दिये | डूंगरपुर के राजा को रक्षा की कोई आशा न' 
रद्दी, तव उसने अधीनता स्वीकार कर खुलह कर ली | वह. भी सुलतान के 
साथ हो गया, परन्तु राजा का भाई जग्गा ( जगमाल ) कई मोतबिर आदमियों 


मिशन शव कप 8: 0 का जिस व ककट आस नव जम कलर 205 402 लि लक 780 
(१ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित भर 
प्रथम भाग, ए० ८६-८७ । 


(२ ) बेल; डिस्दी भाफ़ गुजरात, पृू० ३४६०-४४ । 


प्प्र्द डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


आज आज 
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के साथ रवाना होकर पहले पहाड़ों में, फिर चित्तोड़ के राणा रत्नासिह' 
के पास चला गया था । राणा की सिफ़ारिश से खुलतान ने वागड़ का झाधां 
राज्य जगा ( जगमाल ) को दे दिया । 

मिराते सिकन्द्री मे इस प्रसह् में लिखा है--“ज्ब खुलतान बहादुर- 
शाद ड्ूरंगरपुर से वांसवाड़े की तरफ़ रवाना हुआ, तो करची (करणजी ) 
के घाटे में राणा रत्न्सिंह के डूंगरसी ओर जाजराय नामक वकील उपस्थित 
हुए । खुलतान ने उनके साथ सोजन्यपूर्ण व्यवहार किया । उन्होंने राजा की 
तरफ़ से भेंट उपस्थित की । सुलतान ने सनीखा गांव परशुराम को, जो 
मुसलमान हो गया था, दिलवाकर वागड़ का आधा इलाक़ा पृथ्वीराज को 
ओर आधा जग्गा को वांट दिया” | 

सुलतान वहाडदुरशाह को गुजरात की सीमा पर हिन्दू-राज्य का 
अस्तित्व कदापि अभीष्ठ नद्दी था, इतने में उसे भ्रातू-विरोध का अच्छा अव- 
सर मिल गया, परन्तु पृथ्वीराज के खुलतान के पास उपस्थित हो जाने से 
वह वागड़ के राज्य को विशेष ज्ञति नहीं पहुँचा सका मेवाड़ के महाराणा 
रत्नसिंद को इन दोनों भाइयों का कलह पसंद नही था। पर यह इन दोनों के 
बीच भे पड़कर किसी को अप्रसन्न करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 
इस भगड़े को मिटाने के लिए वहादुरशाह को कहलाया। इस प्रकार वागड़ 
प्रदेश के पृवेबत्‌ दो विभाग होकर माद्दी नदी के पुथ का भाग जग्रमाल के 
अधिकार भे ओर पश्चिमी पृथ्वीराज के पास रद्दा । जगमाल की राजधानी 
बांसवाड़ा ओर पृथ्वीराज की ड्रंगरपुर थी । इस बेंटवारे से वागड़ की शक्ति 
चीणु हो गई । पृथ्वीराज ने चोदान लालसिंद को वोरी की जागीर दी। 
उसके वंशज के अधिकार में इस समय चनकोड़े का ठिकाना हैं | 

मेवाड़ के मद्ाराणा विक्रमादित्य को वि० से० १४६३ (ह० सं० 

महाराया उदवर्निद १५३६ ) में महाराणा संग्रामसिद्द ( सांगा) के यड़े 
 ईगरपुर नाना. भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर ने मारकर 

बितलाड़ पर अधिकार कर लिया। उसने विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय- 
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(१ ) बेउ, हिस्टी भांफ़ गुजरात, ए* ३४३ का व्प्पिद १। (२) बडी, ए«० ३४८) 





महाराबँल प्रंथ्वीराजं ट७ 


न न्ग्म 





कि ही मे कल मत 20 यटपट 
सिंह को भी मारना चाहा, परन्तु खीची जाति की पन्ना नामक धाय ने उसे 
छिपाकर वणवीर के पहुंचने से पूर्व ही, चित्तोड़ से बाहर भेज दिया था । 
फिर बह ( धाय ) डसको लेकर देवलिया के स्वामी रायसिह के पास गई, 
पर इसने वरणवीर के डर से उदयसिंह को अपने यहां न रख सवारी और 
रक्ता का प्रबन्ध कर डूंगरपुर पहुँचा दिया । पृथ्वीराज' ने कुछ दिनों तक 
डसे अपने यहां रक्‍्खा, परन्तु बणवीर से विरोध होने की संभावना देख उसके 
लिए ख़चे, सवारी, रक्षा आदि का प्रबन्ध कर उसे कुंभलगढ़ पहुँचा दिया । 
पृथ्वीराज के पुत्र आसकरण के समय के बने हुए बनेश्वर के पास के 
विष्णु-मन्द्रि द्ारिकानाथ) के (आषादादि) वि० सं० १६१७ (चेत्रादि १६१८) 
पृथ्वीराज की ज्येष्ठ सुद््‌ ३ (ई० स० १५६१ ता० १७ मई) की प्रशस्ति से प्रकट 
संतति. हैकिपृथ्वीराज की एक राणी सज्ञनाबाई बालणोत सोलंकी 
हरराज की पोती और किशनदास (कृष्ण) की पुत्री थी। उसले आसकरण और 


( १ ) राजपूताने के इतिहास, जि० २, ४० ७१४ में हमने इस घटना का टॉड के 
(राजस्थान! और “'वीरविनोद' के भ्राधार पर महारावल आसकरण के समय में होना लिखा 
है, परन्तु यह घटना वि० सें० १५६३ (ई० ख० १४३६ ) और १५६४ (ई० स० 
१९३७ ) के बीच की है । उस समय डूंगरपुर का स्वामी आसकरण नहीं, किन्तु उसका 
पिता प्रथ्वीराज था । आसकरण उस समय कुंवर था ओर वह तो बि० सं० १६०४ के 


पश्चात्‌ डूंगरपुर की गद्दी पर बेठा था, ऐसा इूंगरपुर राज्य से मिले हुए शिलालेखों से 
झब निश्चय हुआ है-- 


संवत्‌ १६०४ शुके १४६६ प्रवतमाने दक्तिणायने आषाठसुदि १५. 
शनो गिरी(रि "पुरे महाराजाधिराजराउलश्रीपुथ्वीराजविजयराज्ये'***** 


दीवड़ा गांव का शिज्ञालेख । 
(३ ) पृथ्वीशनूपते राज्षी सज्जनाख्या+मितपग्रभा । 
कारितोयं ठया दिव्य: प्रासादस्तु"*******- 0९२७ 


झूल लेख की छाप से । 
कप ज्रेगेरो + 
(३ / श्रीमद्वालणुदेवसूनुरभवत्कात्ेगुरे: संयुतः 


सोलुंकीहरराज इत्यभिधया ख्यातो5थ तस्यात्मजः ॥| 


द्द डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


अक्षयराज नामक दो कुंअर और लाछुवाईं नामक कुंवरी' हुई। उक्त राणी ने 
द्वृंगरपुर मे बनेखर के मन्दिर के पास उपयुक्त विष्णु-मन्दिर को बनवाकर 
उसकी प्रतिष्ठा के समय स्वर्ण की तुला आदि दान किये'। पृथ्वीराज की 
पुत्री लाछुबाई का विवाह जोधपुर के राव मालदेव से हुआ था । 
पृथ्वीराज के समय के आठ शिलालेख मिले हैं, जिनमें सब से 
पहला चवि० सं० १५८६ आश्विन सुदि ५ (ई० स० १४२६ ता० ८ सितम्बर ) 








कि न लि कस लक 





कृष्ण; कृष्णु इवापरः क्षितितले श्रीसज्जनांबा ततो 
जाताकाएरे [तय प्रसन्नमनसा प्रासाद एब: स्थिर: ॥ २२ 0 
मूल शिलालेख की छाप से । 
(१ ) तस्यास्तनजों शुभनामचेयों श्रीआशकर्ण?ोडउक्षुयराजनामा १ 
परार्थेकामों निहतारिवर्गों भमो भंवेतां सतत सखाय 0५७0 
श्रीलाछवाई परमा पवित्रा श्रीसज्जनांबाजनितानुरूपा । 
भूयात्सदा भक्तिमती"" *"* **'दातृत्वनियोतितकर्णकीर्तिंः 0१८७ 


वही 
(२) तुलापुरुषदानस्य हेमसंपादितस्य च | 
गोसहस्रादिदानानां दात्ी पत्नजनस्य या ॥ १३६ 0॥ 
यही 


(३ ) जो पपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० झ२। 
(५ ) ये शिल्लालेख नीचे लिखे अनुसार दैं-- 
( के ) साकोदरा गाव के केदारेश्वर महादेव के संद्िर का संवत्‌ १४८६ आश्विन्ट 
सुदि ९ (६० स० १६२६ ता० ८ सितम्बर ) का लेख | 
( स्त) वरवासा गाव का आपाड़ादि वि० स्॒० १४८६ ( चैत्रादि १६४६० ) 
पैशास (पूर्शिमांत य्ये8) वदि १० (ई० स० १९३३ ता० $८ मई ) रविवार का लेख ६ 
( ग ) नादिया गांव का बि० सं० १९६० ( ई० स० १४३३ ) का लेख । 
( घ ) नादेया गांव के वि० सं० १५६१ ( ई० स० १४३४ ) के दो लेख । 
(०) गोयाड़ी याय के लच्मीनारायण के सदिर के पास की ।शिज्ला पर कुंवर 
झास#एग के समय का बि० से० १९६२ क्षावण सुदि १३ ( ईं० स० १४३२ ता० 
१२ जुलाई ) का लेगइ । 


महारावल आसकरण द्ढ 
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पृथ्वीराज के समय के. को और अन्तिम वि० खे० १६०४ शाके १४६६ 
शिलालिख आपषाड़ खुदि १४५ ( ईं० स० १५४७ ता० २ जुलाई ) 
शनिवार का है। इससे जान पड़ता है कि इस संबत्‌ तक वह विद्यमान था। 
उसके उत्तराधिकारी आसकरणु के समय का सबसे पहला लेख बि० सं० 
१६०७ के फार्गुन मास ( ई० स० १५५१ ) का है, जिससे ज्ञात होता दे कि 
पृथ्वीराज की स॒त्यु वि० सं० १६०४ ओर १६०७ के बीच किसी वर्ष हुई 
होगी । पृथ्वीराज के खिताव रायरायां' और महारावल मिलते हैं। 
आसकरण 
बि० से० १६०६ ( ई० स० १५४६ ) के आसपास मद्यरावल आख- 
करण ड्रंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ | 
शेरशाह खूर से बादशाह हुमायूं की पराजय की खूचना पाकर 





( च) भीलूड़ा गांव मे रघुनाथजी की मूर्ति के नीचे वि० से० १४६७ (अमांत ) माघ 
(पूर्णिमांत फाल्मुच ) वदि १३ ( ई० स० १४४१ ता० २४ जनवरी ) सोमवार का लेख। 

( छ ) गोवाड़ी गांव के लच्मीनारायणजी के मंदिर के पास काचि० सं० १६०० 
भात्रपद्‌ सुदि ७ ( ईं० स० १४४३ ता० ४ सितम्बर ) बुधवार का लेख । 

(ज ) दोवड़ा गांव का वि० सं० १६०४, शाके १४६६ झाषाढ़ सुद्ि १६ (६० 
स्र० १४४७ ता० २ जुलाई ) शनिवार का लेख । 

( १ ) भिन्न भिन्न ख्यातो में पृथ्वीराज की रुत्यु ओर आसकरण की गद्दीनशीनी के 
सवत्‌ १९५८६, १५६३ ओर १५६६ सिलते हैं जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्‍योंकि 
दावड़ा गांव स (मेल हुए शिलालेख से वि० से० १६०४( ६० स० १५४७ ) तक उसका 
विद्यमान होना निश्चित है--- 

संवत्‌ १६०४ शक्ति १३४६६ प्रवरत्तमाने दक्षिणायने आषएठसदि १५. 
शुन गिरिपुरे महाराजाचिराजराउलश्रीपुथ्वीराजविजयराज्ये ******-*५--- । 
रे सूल लेख से । 

( ३ ) चागड़ के पुराने राजाओं के लेखों में उनके ल्लिताब 'महाराजाधिराज आर 
महारावत्न' ( महाराजकुल ) मिलते है । रायरायां का खिताब पहले पहल गंगदास के 


समय के देवसांमनाथ के संदिर छे वि० स्‌० १६४ 
८ (४० स० १४६२) के शित्ाखे 
पाया जाता है । ) खेख में 


बुक 
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मब्लूखां, जो खिलजिया का शुल्लाम और मालवे का सूबेदार था, खुलतान 
मालवे के सुलतान.. कादिरि के नाम से मालवे का स्वामी बन गया। 
शुजाभर्जा को रार्यदेना वि० सं० १६०० (ईं० स॒० १४४३ ) में शेरशाह ने 
मालवे पर अधिकार कर शुज्ञाझर्खा को वहां का हाकिम बनाया | शेर्शाहः 
के पुत्र इस्त्ामशाह ( सलीमशाह ) के समय शुज्ञाअर््रां उस| इसलामशाह )- 
के पास गया, परन्तु वहां से अपसप्न होकर लोटने पर बह मालये का 
स्वाप्ती चन वेठा । इससे इस्लामशाह ने उसपर चढ़ाई की तो उस शुज्ञान 
झखां )ने भागकर डूंगरपुर के स्वामी ( आसकरण ) के यहां शरण ली । 
वनेश्वर महादेव के पास के विष्सु-मन्दिर की ( आषाढ़ादि ) घि० 
से० १६१७ ( चेत्रादि १६१८ ) शाके १४८३ ज्येष्ठ ख़ुदि ३ की महारावत्व 
भेवाड़ के महाराणा. आसकरण के समय की धशसरिति में लिखा है-- 
उदयर्सेंद का... “वृथ्वीराज के पुत्र संपत्तिशाली आसकरण के सेवकों 
इूगरपुर पर सेना भेजना मे मेवाड़ के राजा को ज्ञीता”। यह कथन कहां तक 
दीक है, कद्दा तहीं ज्ञा सकता, परंतु यह चढ़ाई महारावल आसक रण के समय 
वि० सं० १६१३ ( ३० स॒० १४५७ ) के पदले किसी समय हुई होगी । बि० 
स० १५६७ से १६२८ ( ३० स्॒‌० १४४० से १५७२ ) तक मेवाड़ में महाराणा 
उठयसिंह ने शासन किया । इसलिए यह घटना उसके समय की होनी 
चाहिये | सेवाड़ की य्यातों ओर शिलालेखा में इस घटना का कही भी उल्लेख 
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(१ ) वेवरिज, मआसिरलू-उमरा का अंग्रेज़ी अनुवाद, ४० ३६७ । 
(२ ) पृथ्वीराजात्मजो योसावाशाकर; श्रियान्वितः 0 
यस्य किकरवर्गणु मेदपादपतिजितः ॥ १६ ७ 
मूल लेख की छाप से । वीरविनोद, भाग २, ए० ११६० । 
मुंदणोत नेणसी की रयात में लिखा हे कि आमेटवालों का पूर्वज रावत जग्या 

मारी नदी के छिनारे काम श्राया ( नेणसी की स्यात, भाग १, छ० ३५ )। रावत 
जऊम्गा सुप्सिद्ध रायत पत्ता का पिता था, जो महाराणा उदयसिंद ( दूसरे ) को गही पर 
विदाने में सहायक था। सभव दे कि मदाराणा उदयसिंद ने दूंगरपुर पर जो सेन 
केती उसडा मुगिया राउत सग्गा बनाया गयः हो और वह उक्त लड़ाई में भासकरण 
के खरशाएों से जरुकर आम झाया हो । 








महारावल आसकरण ५९ 
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ध्ही है, परन्तु वीरविनोद के ग्यारहवें प्रकरण के शेष-संग्रह संख्या ४ में 
वनेखर की प्रशस्ति छपी है, जिसमें इस घटना के संबन्धे का श्लोक 
उदुघुत है। यही संभव हों सकता है कि महाराणा उद्यसिह को लेकर थाय 
चना प्रतापगढ़ से ह्ंशरपुर पहुंची, डस समय महारावल पृथ्वीराज ने डसे 
जैली सहायता देनी चाहिये थी वैसी न दी, जिससे राज्य पाने के पश्चात्‌ 
जद्यलसिंह ने डूंगरपुर पर सना भेजी हो । 
शुज्ञाअ्खां ने दरंमरपुर से लौटकर फिर मालवे पंर अधिकार 
कर लिया और दि० स० ६६३ ( ६० ख० १५४५४-वि० सं० १६१२ ) में उसकी 
मालंवे के सुनतान. स्ेल्यु होने पर उसका पुत्र बायज़ीद्‌ बाज़बहादुर' 
बाजबद्दादुर का डूंगरपुर नाम धारण कर मालवे का सुलतान घन गया, परन्तु 
में आकर रहना. बह गढ़क्ंणा के युद्ध में राणी दुर्गांवती से लुरी तरह 
पंरास्त होकर बड़ी कठिनाई से सारंगपुर पडुँचा। तत्पश्चात्‌ वद्द रूपमती 
के इश्क में इतना फँस गया कि उसे राजकाज की कोई खुध न रही। 
उसकी यह दशा खुनकर बादशाह अकवचर ने वि० सं० १६१८ (६० स॑ं० 
१५६१ ) में मालबे पर अहमदख्ां कोका को भेजा, जिससे कुछ देर लड़कर 
बाज़बद्ादुर भाग गया, परन्तु वि० स० १६१६ ( ईं० स० १४६२ ) में डसने 
फिर मालवे पर अपना अधिकार कर लिया। वि० से० १६२५१ ( ई० स०' 
१५६४ ) में बादशाह ने अब्दुन्लाख्नां उज़बक को ससेन्य मालये पर भेजां | 
उसने बाज़बहादुर को भगा दिया, जिससे वह इधर-उधर मारा-मारा फिरने 
लगा और महाराणा उद्यसिह के पास चित्तोड़ में जा रहा | फिर वह इूंगर- 
पुर के स्वामी (आसकरण ) के यहां ज्ञाकर रहने लगा! | बादशाह ने बाज- 
बहादुर की दुदशा का हाल खुनंकर उसे लाने के लिए वि० सं० श्र १ 
( इ० स०१५६४ ) में हसन्ज्ञां ख़जानची, पायंदाल्ञां पचमैया और खुदा- 
वर्दीवेश को मिदरवानी का फ़रमान देकर भेज्ञा, किन्तु किसी नाज़िर के 
बहकाने से स्वये बादशाह के पास उपस्थित न होकर उसने ज्ञमा के लिए, 
प्राथना-पत्र लिख भेजा । वि० सं० १६२७ ( ई० स० १५७० ) में बादशाह ने 
( १ ) नागरीप्रचारिणीपत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग ३, ए 5 ७२-७४ । 
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फिर हसनख्रां खज़ानयी को उस(वाज़वहादुरोकों लाने के लिए भेजा, तब 
उसने बादशाह की सेवा मे उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली । 
विल्ली के वादशाद्द शरशाह खूर का गुलाम द्वाजीखाँ उसका एक 
सनापति था | अ्कवर के गद्दी बेठने के समय उसका मेवात ( अलवर ) 
दाजासां के साथ की लड़ाई पर अधिकार था | वहां से उस निकालने के लिए 
में मद्याराया उदयसिंद वाद्शाह अकबर ने पीर मुहम्मद्‌ सरवानी ( ना'सिरुल- 
के पक्ष में आसकरण महक) को उसपर भेज़ा। उसके पहुँचने के पहले ही 
का मक घह भागकर अजमेर चला गया। मारवाड़ के राव 
मालदव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज जैतावत को भेजा | हाजीखां ने 
मद्दाराणा उदयलिंद के पास अपने दूत भेजकर कहलाया कि मालदेव हमसे 
लड़ना चाद्ता है, आप दमारी सहायता करे। इसपर महाराणा उसकी सहा- 
यतार्थ चढ़ा, तव सब राठोंड़ो ने मालदेव के सरदार पृथ्वीराज” जताबत को 
समझाया कि शेरशाह के साथ के युद्ध में अच्छे अच्छे सरदार पहले ही काम 
आ चुके हैं, फिर हम सब युद्ध में मारे गये तो राब का वल घट जायगा। इस- 
पर पृथ्वीराज ने महाराणा से युद्ध करना ठीक न समझा ओर वह लोट गया। 
इस सहायता के बदले में महाराणा ने हाजीखां से ४० मन सोना, 
कुछ हाथी तथा उसकी प्रयसी रंगराय पातुर (वेश्या) को मांगा। 
ह्ाज्ञोस़ां न चार्लास मन सोना ओर हाथी देना तो स्वीकार कर लिया, परंतु 
रंगराय का देने स वह इन्कार हो गया । इसपर महाराणा ने उसपर चढ़ाई 
कर दी तो दाजीखां ने जोधपुर के राव मालदेव को अपना सहायक वनाया। 
उस समय मदाराणा के साथ शव कद्याणमत (वीकानरी), महारावल प्रता- 
पर्लिद ( बांसवाड़े का ), राव ज्यमल मेड़तिया, रावल आसकरणु ( डूगर- 


कक #ज->० 








(१ ) मारवाद़ के राव रणमल झा ग्रपोन्न, अखेराज का पोन्र और पंचायण का पुत्र 
जता था, तिससे नतावत शाग्या चली । उक् जेता का पुत्र राठोढ़ पृथ्वीराज था। सारवाड़ 
दे द्ेतायतों मे यगप्ठी का ठिझाना मुय्य ८ । 

(२) पविराया आाडीडास, ऐततिहालिक वात, से० १२३६ । मुंशी देवीप्रसाद; 
मदाएंगया उद्ययसिदार झा आीवनचरित्र, ए२ ३३ । 


. महारावत्षन आसकरण ढैई 
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पुर का ), राव खुस्जन द्वाड़ा ( बूंदी का ), राब डुगो ( रामबुरे का ) आदि 
थे। वि० सं० १६१३ फाल्युन वदि ६ (ई० स० १५५७ ता० २३ जनवरी ) 
को दस्माड़ा गांव ( अजमेर ज़िला ) के पास हाजीखां से युद्ध हुआ, जिसमें 
महाराणा के कई सरदार आदि मारे गये । 

बादशाह अकवर ने गुजरात विजय कर लिया था, परंतु कुछ समय 
के पश्चात्‌ वहां मिर्ज़ा मुहम्मदहुसन ओर सरदार इस्तियारुत्सुरक की 
आगेर के कंबर मानसिंह. ऑध्यक्षता में विद्रोह हो गया, जिसकी खचना पाकर 
की लेदर बादशाह को शीघ्र दी उधर जाना पड़ा । वहां शांति 
स्थापित कर अपनी राजधानी को लोठते समय और कुंवर मान्सिह को 
बहुतसी सेना के साथ उसने हूंगरपुर तथा उद्यउुर की तरफ़ भेजा और 
उसको यह आज्ञा दी कि जो हमारी अधीनता स्वीकार करे, उसका 
सम्मान करना और जो ऐसा न करे उसे दंड देना | वि० स० १६३० ( ई० 
स॒० १५७३ ) में कुंवर मानसिद शाही सेना के साथ ड्ूंगरपुर पहुंचा | आख- 
करण ने उससे युद्ध किया, जिसमें उसके भाई अखेराज के दो पुच--बाघा 
ओर दुगी-मारे गये । अन्त में आसक रण ने पहाड़ो। की शरण ली ओर 
मानलिंद हँगरपुर के इलाक़े को लूटझता छुआ उदयपुर गया | तव आख- 
करण पीछा अपनी राजधानी में जा रहा। 
हल्दीघादी की लड़ाई में मानसिह मद्दाराणा प्रतापसिह को अधीन 
ते कर सका ओर बादशाही सेना की दुर्देशा हुईं, जिससे वादशाह ने उसकी 
भासकरण का बादशाह ओर आसक़मण्ा की ज्योढ़ी वनन्‍्द्‌ कर दी । फिर 
झरुपर की अवीनता. ईडर के राव नारायणदास और सिरोही के राव सुर- 
स्वीकार करना ताण आदि को मिलाकर महाराणा अर्वल्ली पहाड़ के 
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( १ ) स० स० कवेराजा श्यामलदास; वीरविनोद, भाग २, छ० ७१-४२ | 
मेरा राजपूताने का इतिदास जि० २, ४० ७१४६-२० | सुंहयोत नैणसी की ख्यात 
( इस्तालिखित ) पत्र १४। 

( २ ) वि० सं० १६४३ की दूंगरपुर फी नोलखा बावड़ी की प्रशस्ति | 

(३ ) मेरा राजपताने का द्तेद्यास, जिरएद्‌ २, पृ० ७औ८ । 


«४ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


दोने। तरफ़ का शाद्दी मुल्क लूटने लगा ओर गुजरात के शाह्दी थानों परे 
भी उसने दमला शुरू कर दिया । तब वादशाद्द ने सोचा कि ओ काम में 
स्वयं कर सकता हूं. वह मेरे नोकरो से नद्दी हो सकता। इस पघिचार से 
बद्द स्थयं वि० सं० १६३३ कार्तिक वदि्‌ ६ ( ३० स० १५७६ ता० १३ अफक्टों* 
वर) को अजमेर से गोगूंदे को रवाना हुआ तो मद्दाराणा पद्दले से दी पहाड़ों 
में चला गया । बादशाह मेवाड़ में गोयूदा आदि स्थानों में क़रीब छः मास तक 
रहा, परन्तु महाराणा को अधीन न कर सका । जहां जहां शादी फ्लो गई, 
वहां वहां उनकी क्षति हुई, इसलिए बह ( बादशाह ) बांसवाड़े चला गया । 
चहां का रावल प्रताप और हूंगरपुर का रावल आसकरण बादशाह की प्रवलता 
देख उसके पास उपस्थित हुए और उन्होने शाही सेवा स्वीकार कर ली । 
अपने ही वंश के इंगरपुर ओर वांसवाड़ा के राजाओं ने शाही अधी* 
मता स्वीकार कर ली, यद्द समाचार सुनकर महाराणा प्रतार्पसिह बहुत ऋुछ 
मदाराणा की जूगरपुर टैआ और उनको अपने आधिपत्य॑ में रखने के लिए 
पर चढ़ाई उसने वि० से० १६३५ (इ० स० १४५७८ ) फे आस* 
पास ड्ंगरपुर और वांसवाड़े पर रावत भाण सारंगदेघोत ( फानोड़वालों का 
पूर्व ) को सेना के साथ भेजा | सोम नदी पर लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा 
की फ़ोज का मुखिया रावत भाण चुरी तरद्द से घायल छुआ ओर दोनों 
तरफ़ के वहुत से आदमी खेत रहे। इस लड़ाई में वागड़िये चोदानो ने बड़ी 
बीरता दिखलाई थी। 
मारवाड़ के राव भालदेव के फई पुत्र थे, झिनमें सबसे बड़ा राम 
था। उसको मालदेव ने अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे वह महाराणा 
मासकस्य झे यदा शेषपुर. उर्देयर्सिद्ध के पाल चला गया । वह्दां उसे केलये 
&े सप चद्धनन का र॒इना की ज्ञागीर मिली। मालदेव ने अपने दूसरे पुत्र 
उदयर्सिद्त को फलोदी की ज्ञागीर देकर तीसरे पुत्र चन्द्सन को अपनी 
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(१ ) मेरा रायपूताने का इतिहास; जिल्द २, पृ० ७५४७ | 
(२ ) मुंशी देवीप्रसाद, चकवरनामा छ० ८६4 । वीरविनोद, भाग २, पूृ० १००७ । 
(३ ) भेरा रासपूताने का दत्तिद्ास, द्वि० ३, ए० ७६१ | 


( १० ) 


सय होते हए भी जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई, घह उपयोगी है और उससे 
हंगरपुर राज्य का इतिद्दास लिखने में यहुत सद्दायता मिली दे । 
उपयुक्त सब साधनों को ध्यान में रखते हुए मेंने डूंगरपुर राज्य के 
इतिहास की रचना की है, जो, में समझता हूं, पाठकों को रुचिप्रद होगी । 
इसमे विवादास्पद विषयों की विवेचना कर तारतस्यथ दिखिलाया गया है 
झोर जहां मतभेद हुआ, वहां यथोचित स्पष्टीकरण भी किया गया है.। में 
यद्द मानता हूं कि छूंगरपुर राज्य का यह इतिहास अभी शपूर्ण हे क्योंकि 
इस समय यहां के इतिहास की यहुतसी सामग्री भू-गर्भ में लीन हे ओर 
कुछ लोगो फे पास से मिल नहीं सकती | यद्द शोध का युग है ओर अब 
ध्राचीन इतिहास की ओर लोगो को प्रवृत्ति यढ़ती ज्ञाती है, जिससे आशा 
है भविष्य में अनेक नयीन इतिवृत्त शात होकर बहुतसे अधकार-प्रस्त- 
स्थलों पर नया प्रकाश पड़ेगा। फिर भी मेरी यह आशा व्यथे न होगी कि 
उस समय मेरा यह इतिददास भावी इतिहासकारों का पथ-प्रदशक बनेगा । 
साधारण फोटि फे लोग इतिद्दास के वास्तविक महत्य से अपरि- 
चित होते हैं, जिससे अत्युक्तिपुर्ण किंयदेतियों, ख्यातो ओर काव्यों में 
लिखित प्रशंसात्मक चणन को ही थे भ्रमयश इतिहास का सच्चा साधन मान 
लेत है । अतः उनके टश्ििकोण में परियतेन अपेक्तित है। सच्चे इतिहास- 
देजाओ का यह उद्ृश्य दोना चाहिए कि ये प्रत्यक यात पर तुलनात्मक 
हएष्टि से पिचार करें आर अनुसंधान की कसौटी पर जो यात ठीक जँचे, 
उसी को अपन इतिहास में स्थान दें। कवल आदशयाद के सिद्धान्तों पर 
लनिभर रहकर आतिशयोक्ति ओर जातीय पक्तपात खचक यातों पर विश्वास 
भें बारे । ग्गाज्ञ मे जो नवीन बातें छात हो, उन्हे स्थान देकर परस्पर-विरोधी 
शतो को निर्देश करते एण उचित एवं युक्तिसेगत पक्त को ग्रहण कर उन्हें: 
इतना माद्र प्रकाशित करना चाहिए। मेने भी अपने इतिहास में इसी नीति 
का झयण्मपन शिया हे! 
विएड आठ यर्षो से मरी भेद-शक्ति कुछ मंद हो गई दे और वृद्धा- 
इस्या +ं पपना प्रसाय दतला रही है, इसलिए मात्भाषा हिन्दी की में 


महारावल आसकरण €५्‌ 
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प्रेयसी राणी स्थरूपदे काली के आज्रह् से अपना उत्तराधिकारी नियत किया। 
बि० सं० १६१६ ( ई० स० १५६२ ) में मालदेव की स्॒त्यु होने पर चन्द्रसेन 
ज्ञोधपुर की गद्दी पर बैठा । उसने अपने अनुचित व्यवहार से कुछ सरदारों 
को अप्रसन्न कर. दिया तो उन्होंने राम, उद्यसिद ओर रायमल्त को ( जो 
मालदेव का चौथा पुत्र था ) जोधपुर की गद्दी लेने के लिए उकसाया। राम 
ने फेलवे से चढ़कर सोजत को लूटा और रायमल ने दुनाड़े पर आक्रमण 
किया | उदयसिंद ने लांगड़ को लूटा । उस समय चन्द्रसेन ने अपनी सेना 
भेजकर राम और रायमल को परास्त किया। फिर वह उदयसिह पर 
खढ़ा । लोहाघट के पास के युद्ध में थे दोनों एक दूसरे के द्वाथ से 
घायल हुए । 

उस समय तक आंबेर के सिवा राजपूताने के किसी हिन्दू-राजा ने 
शाही सेवा स्वीकार नहीं की थी। बादशाह अकबर के हृदय में राजपूताने के 
राजाओं को अपने अधीन करने की उत्कट लालसा लग रही थी और जोध- 
पुरवालों से तो बह अप्रसन्न ही था, क्योंकि डसके पिता हुमायूं को शेय्शाह- 
द्वारा राज्यच्युत होने के बाद राव मालदेव ने सहायता देने की घात फह- 
कर मारवाड़ में चुलाया था, परन्तु उसके साथ कपट की शंका होने पर 
डस( हुमायूं )को बड़ी आपत्ति के साथ सिध को जाना पड़ा था| 

चन्द्रसेन की सेना से पराज्ञित होकर राम बादशाह अकबर के पास 
पहुँचा और वि० से० १६२० ( ई० स० १४५६३ ) में शाही सेना को ज्ञोधपुर 
पर चढ़ा लाया। अन्त में चन्द्रसेन ने राम को सोज्ञत का परगना और शाही 
सेनाध्यक्ष को पांच लाख रुपये फोजख़चे देना स्वीकार किया, तब शाही सेना 
खोंटी, पर यह शत पूरी न होने के कारण बि० से० १६२१ (ई० स० १४६४) 
में फिर शाही सेना ने ज्ञोधयुर को घेर लिया । कुछ महीनों तक लड़ाई 
करने के पश्चात्‌ चन्द्रसेन तंग होने पर ज्ञोधपुर का क़िला छोड़कर भाद्वा- 
जूण ख़ला गया ओर जोधपुर पर शाही अधिकार हो गया | जोधपुर छूटने 
पर चन्द्रसेव की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह अपने जा २३ ते जिगइने लगी और बह अपने रत्न आदि 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( हस्ताल़िखित ), जिरद ३, प० ८७ | 
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शलाका कमीज आय क की का कभी के की शीट की के कर 


चेचकर अपना ओर अपने साथ के राजपूतों का खचे चलाने लगा । उसने 
राव मालदेव का संत्नह्व किया हुआ एक लाल, जिसका सूल्य साठ हज़ार 
रपये कूता गया था, मेवाड़ के महाराणा उदयसिह को भी बेचा' था। 
वि० स० १६२७ (ई० स० १४५७० ) में वादशाह नागोर आया, डस 
समय जोधपुर की गद्दी के हकदार राम ओर डद्यसिंदद वादशाह के पास 
गये तो राव चन्द्रसेन भ्री पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र रायसिंद 
सहित बादशाह की सेवा मे उपस्थित हुआ, परन्तु राज्य पीछा मिलने की 
कोई आशा न देख कुछ दिनों बाद वह अपने पुत्र को वादशाही सेवा मे छोड़- 
कर भाद्वाजूण लोट गया । शाही फौज ने वहां से भी उसे निकाल दिया 
तो वह सिवाण के किले मे ज्ञा रहा । वहां भी वि० स० १६३२ ( ० स॒० 
१४७४ ) में शाही सेना ने उसे जा घेरा। कई महीनो तक वह लड़ता रहा 
ओर उसने किले पर शाही अधिकार न होने दिया, किन्तु जब वादशाह ने और 
अधिक सेना भेजी तव वह किला छोड़कर पीपलूद के पहाड़ों में चला गया। 
यहां से वद्द पहाड़ी प्रदेश के काणूजे गांव मे जा रहा । वहां रहते समय 
उसने आसरलाई के ऊदावतों को गांव खाली कर अपने पास पहाड़ों में 
शआ्रा रहने को कहा, परन्तु उन्होंने उसके कथन की अवहेलना की, जिससे 
उसने आखसरलाई पर छापा माय | इस समय उसकी ञआर्थिक दशा ओर भी 
विगड़ी हुई थी, जिससे उसने जोधपुर राज्य के धनिक महाजनें को पकड़॒- 
कर उनसे रुपये लेना चाहा । तव उन लोगो ने मिलकर बादशाह के पास 
अपनी फ़रियाद पहुंचाई | इधर शाही सेना उसका पता लगाने!के लिए फिर 
रद्दी थी, जिसकी खबर पाते ही वह सकुटुम्ब सिरोही राज्य मे चला गया 
ओर डेढ़ वर्ष वहां रहा | शाही सनाध्यक्त को उसके वहां रहने का 








हो 


( १ ) मुशी देवीप्रसाद, जहांगीरनामा, ए० २०० । बेवरिज, तुजुके जहांग्रिरी का 
झग्रेज़ी अनुवाद, जि० १, ए० शेर । 
(२ ) येवरिय, अकयरनामे का अग्रेजी ग्रचुवाद, जि० ३, ए० ११३ १ 


( ३६ ) जोधपुर राज्य की रु्मात, लिटद १, एू० १$४८। 


महारावल आसकरणु ९७ 
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पता लग जाने से वह वहां से अपने बहनोई राव आखसकरण के पास 
डेगरपुर चला गया और कुछ महीने वहां रहा । इतने में बादशाही फ़ौज 
डूँगरयुर राज्य के निकटवर्ती मेवाड़ के पहाड़ी घरदेश में पहुंच गई, जिससे 
वह ड्ंगरपुर छोड़कर बांसबाड़े चला गया। बहां के रावल प्रतापलिद दे 
निवीह के लिए तीन चार गांव देकर उसे अपने यहां रक्खा । 
प्रतापगढ़ के स्वामी हरिसिंह की प्रशंसा में बि० से० १६६० ( ई०ख० 
१६३३ ) के लगभग गंगाराम कवि वे हरिभूषण' काव्य सवा । उसमें लिखा 
भासकरण का बासवाड़े.. दे कि डूँगरपुर के स्वामी आसकरण ओर बांसवाड़े 
के स्वागी पतार्पसिद.. के राजा प्रतापसिद्द के बीच युद्ध इुआ। उस समय 
से युद्ध प्रतापगढ़ का स्वामी राबत बीका प्रतापसिह की 
सहायता गया था। माही नदी के तठ पर दोनों दलों में सुद्ध हुआ, जिसमें 
प्रतापसिह की विज्ञय हुई । इस शुद्ध के विषय में ्रंगरपुर और वबांसबाड़े 
की ख्यातों में कुछ भी नहीं लिखा मिलता । 





कक ० की बैबीशआी 





(१) जोधपुर के राव सालदेव की पुत्री पोहपावती ( पुष्पावती ) का विवाह डूंगरपुर के 
स्वामी आसकरण के साथ हुआ था। जोधघुर राज्य की र्यात; जिल्‍दू ३, छ० ३३8६-२० । 
(२) चही; जि० १, ४० ३२० । थोड़े दिन बांसवाड़े में रहकर चन्द्रसेन महाराणा 
प्रतापसिह के अधीनस्थ भोमट नासक पहाड़ी प्रदेश से बोट्ड़े गांव चला गया और 
एक या डेढ़ वे वहां रहा । चहीं महाराणा प्रतापसिंह भी उससे मिल्ला था। फिर वह 
पीछा सारवाइ से चला गया और सिचियायी की गार से रहने लगा, जहां बि० सं० 
१६३७ माघ सुदि ७ (६० स० १५८१ ता० ३३ जनवरी ) को उसकी खत्यु होना 
साना जाता हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, छू० ६० | 
( इ्‌ )) लक (५ (५ 
) अभूद चतरकुलाभिमानी वीकामिवेयः किल तस्य सूनु; | 
जे के 
यत्लड्गधाराशभहतो5रिवर्गों! महीतदे खेलति भतवगें; ७ २ 0 
(७ हि 
पुरासकरण: किल रावलो5मूठातापसिंहेन ययोध यत्र | 
पेशालयाधीएवरघमेवन्घु: समागतेए देवग्रिमेहीश॒: ॥ ३ ७ 
सहाहव तज्र तयोबेमुव महीतदेषु प्रसमे समेष १ 


हु परस्पर प्रपत्फलैः प्रजष्नुश्योहनभूषरणमीतमीत/ १ ४ ७ 


द्य डूगरपुर राज्य का इत्तिहास 
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बांसवाड़ा राज्य के सेस्थापक मद्ारावल जगमाल के दो पुघ्च-- 
फिशनसिंद' (वड़ा) ओर जयसिह (छोटा)--थे। जगमाल का उत्तराधिकारी 
उसका छोटा पुत्र जयर्सिह और डसके पीछे डसका पुत्र प्रतापसिंह राज्य हुआ, 
जिससे असली दक्तदार--किशनसिह ओर उसका पुष्र कद्याएमस--राज्य से 
घेचित रह्टे । इस दशा में सभवतः ड्रंगरफुर के स्वामी आसकरण ने असली 
छक़दार को राज्य दिलाने के लिए ड्सका पक्त लेकर यह लड़ाई ठानी हो । 
इस घटला का निश्चित संवत्‌ झभी तक झज्ञात है। 
मद्दाराबल आसकरण की जद्रता के सम्बन्ध में चहुदसी जनश्रुतियां 
प्रचलिव हैं । बसके ८०४ मन सोना प्राह्मणों आदि को बांटने की कथा भी 
झामकरण के. प्यातों मे ल्विझी है. पर उसपर सहसा विश्वास नहीं किया 
मुख्य कयेी। जा सकता, तो भी यह अवश्य कह सकते हैं कि आखस- 
फरण बड़ा उदार था | उसने स्वयं सदर का ठुल्लादान किया। विष्यु-मन्दिर 
फी प्रतिष्ठा के समय (आ०) दि० सं० १६१७ (इं० स० १४६१) मे डसने अपनी 
माता फो स्वण की तुला कराई । उसके भाई अखेराज ने स्वरण का तुला- 
दाद किया, जिपतका उल्लेख वहां के शिलालेखे मे मिलता है । उसने अपने 
सौद्दान सरदार अखराज को पीठ की जञागीर दी । सोम और माही नदी 








रणस्थलीलमूर्पतिरासकर्णस्तत्याज वीकाप्ुजदए्डभीरु: १ 
चल त्किरीटः स्फुरदश्ववारश्चाहनवर्गो5मिमुखीवसूव ॥ १४ 0 
क्षेत्र प्रताणाय ददो प्रतत्तो वीकाप्ुुजादएडलसत्थताप३ | 
इत्युक्ततान्‌ सन्गिद्वितः स्ववर्गें! मह्मा: पर पारमुपाससाद १२०४ 
हरिभूषण काव्य, छुठा सगे । 
( $ ) संद्णोत नेणसी फी र्यात, ( हस्तालिखित ) पत्र २१, ए० १ । 
( २ ) दइगरघुर दी नोंकसा यादड़ी की वि० से० १६४३ (चे ० ६६४४) की प्रशस्ति ।. 
(६ ) तुल्तापुरुषठानस्य हेमरंपादितस्य व । 
गोसरस्रादिदानानां दात्री पात्रजनस्यथ या ॥ १६ 0 
ठंगरपुर के चनेश्वर महादेव के समीपयती विष्णु-मंद्रि की प्रशास्ति । 
(४ ) झूंधरपुर दी नोल्‍ूया णावही की वि० सं० १६४३(जै० १६४४ ) की प्रशस्ति |. 


भमहारावल आसकर्ण है 
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के संगम पर उसने वेशेशख्र का शिवालय और इूंगरपुर में चतुझुजजी का 
विष्णु-मन्द्रि बनवाया । उसी ने अपने नाम पर आखपुर बखाया, ज्ञोी उक्त 
ज़िले का सुख्य स्थान है. | उसके राजत्व-काल में डूंगरवुर राज्य को प्रज्ञा 
सम्पन्न थी, जिलसे वहां स्थान-स्थाय पर अनेक देजालय बने । 
महारायल्त आसकरण के समय के जि० से० १६०७ से १६३६ 
फा्शुम सुद्धि ५ (ई०स० १५८० ता० १६ फरवरी)तक के १४ लेख सिल्रे हैं, 
ज्ञासकरंण के शितालेख.. जिनसे विदित होता है कि बह बि० से० श८४५ 
और उसको गृत्यु... (६० स० १४८० ) तक विद्यमान था । उसके 
पुत्र सेंसमल्न का सबसे पहला लेख वि० स० १६३७ फाल्शुन खुदि १० 
( ४० स० १५८१ ता० १६ फरवरी ) का मिला है, जिससे पाया जाता है कि 
चि० सू० १६३७ में उसका देहान्त छुआ हो । 





(१ ) डपयुक्ष शिज्नालेखों का विवरण नीचे लिखे अ्रजुसार है-- 


( क ) छूंगरपुर के हाटकेघर महादेव के संद्रि का वि० सें० १६०७ छात्गुन 
दि ६ (४० स० १५४१ ) का लेख | ४ 
( ख ) वांद्रवेड गांव का बि० सें० १६११ भाव्पद्‌ सुदि १० (६० ख० १४४४ 
ता० ६ लितम्बश्) गुरुवार का लेख | 
न्ज ( ग ) इंगरपुर के चनेश्वर के पास के विप्छु-संदिर का आपषाढ़ादि थि० से० १६१७ 
६ चन्नादि १६१८ ) शाके १४८३ ज्येष्ठ सुदि ३(ई० सू० १९६१ ता० १७ सई) का लेख | 
(घ ) आसपुर गांव की दावढ़ी का वि० से० १६१४६ ( अमांत ) साघे बढ़िं- 
( पूर्णिमांत फाल्युन वदि ) १३ (६० ख० १४६३ ता० २० फरचरी ) का खेख | 
रे ( डः ) सागवाड़े में चिंचामणि नामक मंदिर का बि० से० १६२२ (११६२६ ) 
शाक १४८८ साध सुदि १३ ( हैं० स० १६६७ त्ता० २७ ज॑नवरी ) शुक्चार का लेख | 
से ( च ) डेसा गांव के सारणेश्वर महादेव के मंद्रि का आषादादि वि० सं० १ ६२४३ 
( चैत्रादि १९२४ ) शाके १४८८ (2३४८६ ) ( अमांत ) वैशाख वदि ३ ( पृर्शिसांस 
ज्येठ वंदि १८ ६० स० १६६७ ता० २४ प्ग्रेल ) गुरुवार अनुराधा नक्षत्र का लेख | 
५ ( छ ) इूंगरपुर के जागेश्वर महादेव फी वि० सं० ३६२४ मार्गशी्े सुदि ९ 
(६० स० १५६७ ता० ६ नवम्बर ) गुरुवार की प्रशाश्ति । उक्त संदिर में वि० से 


दे छः मन ०-४ 4 
१९३४ शाऊ ३४३६ की एक शोर प्रशस्ति है, जिससें उक्त संदिर के निर्माता संच्री 
जगमाल खद़ायता का वंश-चणशन है । 


१०० डूंगरपुर राज्य का इतिहास 














महारावल आसदकरण के २१ राणियां थी, उनमें से चोहानवंश की 
प्रेमलदेवी ( पीहर का नाम वारादेवी) पटराणी थी । डसके गे से महारावल 
भासकरय की राणिया ससमल का जन्म हुआ | राणी प्रेमलदेवी ने डूंगरपुर में 
पीर सतति. भोलखा नाम की वावड़ी वनवाकर (आपाद़ादि) बि० से० 
१६४३ ( चत्रादि वि० से० १६४४ ) वशाख खुदि ४ को उसकी प्रतिष्ठा की 
उस समय उसका पुत्र खेंसमल डंंगरवुर का स्वासी था। वहां की 
विशाल-प्रशस्ति में डंगरपुर के राजबंश के अतिरिक्त महारावबल आसकरण 
की अन्य राणियो, सेंसमल की राणियो ओर उसके कुँवर, कुंचरियो आदि 
के नामो के अतिरिक्त महारावल आसकरण की तीन कुंवरियो-रमावाई, 
गोरवाई ओर कमलावतीवयाई--के नाम भी दिये हैं” 
महारावल आसकरण बड़ा उदार, वीर, वेभवसंपन्न ओर झुयोग्य 
शासक था । एक विशाल राज्य का स्वामी न होने पर भी उसने कई खझुल- 
आसकरण का. तानो को अपने यहां आश्रय दिया । उसके समय में प्रजा 
व्यक्तिव.. ख़ुखी थी | बह स्वातंत््य-प्रिय था, जिससे शाही सेना के 
श्ाने पर उसने यथासाध्य अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए चेष्ठा की। 
पअन्‍्त में अकवर जसे प्रवल बादशाह की चढ़ाई होने से डसे विवश होकर 
झ्धीनता स्वीकार करनी पड़ी, जिससे बह महाराणा प्रतापर्सिंह का कोप- 
भाजन हुआ, परन्तु वादशाही सेना से रहकर वह कही लड़ने नहीं गया। 


( ज ) गोवाड़ी गांव के महावीर के मंदिर दा वि" सं० १६२४ माघ सुदि ३ 
(४६० स० १६६८ ता० २ जनवरी ) शुक्रवार का लेस । 

( ऋ ) गलियाकोट का वि० सं० १६३२ ( ईं० स० ३४७४ ) का लेख । 

( ले) सागवाड़े के चितामणि पास्वेनाथ के संदिर की ( आपाढ़ादि ) वि० सं० 
१६३४ ( चटादि १६३६ ) शाके १७०१ ( घझमांत ) वशाख बदि ११ ( पूर्णिमांत ब्ये् 
घदि ११७६० स० १४७६ त्ा० २१ मह ) की प्रशन्ति 

(२) भीलूद गांप के रघुनाथर्ज। के मंदिर का वि० स० १६३६ फाल्युन सुदि 
४ (६० स० १४८० ता० १६ फरवरी ) का लेख । 





(१ ) इंगरपुर बी नाक्षस़ा बादड़ी की वि० सं० १६४४ की श्रश्ास्ति । 


(६ ) यटी। 


##५ #०५ /% /50.१६.१६/७ /५७.३७ ४१६४५ 


ध्े 


चह्द विद्यागसिक और नीतिनियुण नरेश था । इधर बादशाह ओर डधर 
मेवाड़वालों का दबाव होने पर भी वह समयोचित नीति के अनुसार अपने 
राज्य की रक्षा करता रहा | खड़ायता जाति का महाजन जगमाल उसका 
प्रधान मन्त्री' था। 
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सैंसमल ( सहस्रमन्न ) 

मंहारावल सेंसमल का चाम संस्कृत लेखों में सहस्तमज्ञ' मिलता है। 
वह बि० स० १६३७ ( ई० स० १४८० ) में दूंगरपुर का स्वामी हुआ । 

बांसवाड़े के स्वामी प्रतापसिह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र मान- 
सिंह वहां का स्वामी हुआ | उसे खांधू के मुखिया भील ने मार डाला तो 
बांसवाड़े के चौहानों से. डउेस( मानसिह )का सरदार चोहानवंशी मान 

लडाई बलात्‌ वहां का स्वामी बन बेठा, क्‍योंकि उस समय 
बांसवाड़े में चौहानों का बड़ा ज्ञो"० था ओर वह्द ( मानसिह ) किसी की 
परवाह नहीं करता था। इसपर महारावल सैंसमल ने मान चोहान को कह- 
लाया-- तू बांसवाड़े का मालिक होनेवाला कौन है! ? परन्तु डसने डसकी 
कुछ भी परवाह न की, जिससे सेंसमल् उसपर सेना लेकर चढ़ा, परन्तु लड़ाई 
में सफल न हो सका । 

डसके समय के सत्रह शिलालेख मिले हें, जिनमें सबसे पहला 





(१ ) वि० सं० १६२४ की डूंगरपुर के जागेश्वर महादेव की प्रशास्ति । 


* द पं ब् 
(९ ) संहणोत नेणसी की ख्यात ( काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा-ह्वारा अक्ाशित ); 
प्रथम भाग, ए० ४० । ; 


(३) इन शिलालेखों का विवरण निम्नालिखित है--- 
े ( क ) गलियाकोट के चासुपूत्य के मंदिर की वि० सं० १६३७ फाल्गुन सुदि 
१० ( ६ैं० स० ६४८१ ता० १३ फरवरी ) सोमवार की प्रशस्ति । 

( ख ) पाल बलवाड़े के शिव-मंदिर की वि० सं० १६३८ शाके १९० ३ माघ 
स॒ुदि १३ ( ४३० स० १४८२ ता० & फरवरी ) सोमवार, पुष्य नक्षन्न की प्रशास्ति । 
श्र ( ग ) इंगरपुर की नोलखा बावढ़ी की (आपाढ़ादि) बि० से० ३६४३ ( सैन्रादि 

० सं० १६४४ ) पैशाख सुदि ४ (ईं० स० १५८७ ता० ४ अग्रेल ) की विशाल 
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वि० से० १६३७ फास्युन झुद्धि १० (ई० स० श्श्यश ता० १३ फरवरी) सोम॑* 
मेममल के समय के. पार का ओर अन्तिम बि० से० १६६२ माघ खुदि १३ 
शितलिस भोर उसका (६० स्त० १६०६ ता० १२ जनवरी ) का है । उसके 
320, पुत्र कमेसिह के राज्य-समय का सबसे पहला शिला* 
लेख (आपाढ़ादि ) वि० से? १६६४ ( चेत्रादि १६६६ ) (अमांत ) चेत्र बदि ४ 
( पूर्णिमांत वैशाख वदि ५८ ई० स० १६०६ सा० १३ अप्रेल ) गुरुवार कां 
। इनसे ज्ञात होता है कि संसमल की द्ृत्यु वि० सं० १८६०९ ओर १६६६ 
के वीच किसी समय हुई होगी । 








प्रशास्ति । इस प्रशास्ति से उक्त वावडी को बनानिदाली सहारावल आसकरण की राणीं 
पेसलदेवी ( पीहर का नास तारावाई ) की आवू , ह्ारिका ओर एकालिदड्गजी आदि की यात्रा 
फा भी उल्लेख है । यह प्रशास्ति चागढ़ के चोहानो के इतिहास के लिए भी उपयोगी है 
क्याकि इसमे चोहान लाखण से लगाकर उक्त संचत्‌ तक वंशावली दी गई है । 

( घ ) बढ़ा शोढ़ां गांव की आपाढ़ादि वि० सं० ३६४४ ( चेन्नादि वि० सं० 
१६४४ ) वेशाख सुदि € (ई० स० १९८८ ता० ४१ अग्रेल ) रविवार की प्रशारित । 

( ड ) देवसोमचाथ के संदिर का वि० सं० १६४९ पोष सुदि १३ ( ई० स० 
१४८८ ता० २० दिसम्बर ) शुक्रवार फा लेख । 

( च) इंंगरपुर के चनेश्वर महादेव की (आपाढ़ादि) छि० सं० १६४६ ( चेत्रादिं 
घि० से० १६४७ ) शाके १४१२ (ध्रमांत ) ज्येष्ट वदि १३ ( पूर्णिमांत आपाढ़ वर्दे 
१३-६० स० १६४६० ता० १६ जून) झुक्रवार की प्रशस्ति । 

( छू ) सूरपुर के माध्वराय के मंदिर की आपाढ़ादि वि० सं० १६४७ (चैन्नादि वि० 
से० १६४८) प्यट सुद्ि € (ई० स० १६६१ ता० १० मई ) सोमवार की बड़ी ग्रशास्ति । 

( ज॑ ) हूंगरपुर के रामपोल दरवाज़े के पास का वि० सं० १६४८ कार्तिक 
मुद्रि १५ (६० स० १६६१ ता० २२ अ्रक्‍्द्टयर ) शुक्रवार का लेख । 

( रू ) सूरपुर गांव के घाटवाले बड़े संदिर का वि० सं० १६४६ शाके १६१३ 
[7१४१४ ] माघ सुदि ६ (ई० स० १४६३ ता० २८ जनवरी ) रविवार, अश्विनी नक्षत्र 
छा सखस । 

(८) सूरपुर गाव के घाटवाले बड़े संदिर की बि० सं० १६४६ शाके १४१३६ 
[7१२१४] (अ्रमांत) साध बद्रि २ ( पूर्णिमांत फाल्युन चदि २८६० स० १५६३ ता० 
७ परवरी ) छुधपार, उत्तराफात्युनी नक्षत्र की ठो अ्रशस्तियां । 


महारावल सेसमल कट 
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ता० २ जलाई ) को कमंसिह का हूंमरपुर को गई पर बेठना ल्विखा है, 
अतण्ब ैंसमल का देहावसान सम्भववः वि० स० १६६२३ में होना चाहिये । 
( आषाढ़ादि ) बि० संे० १६७४३ ( चैत्रादि १६४७ ) वेशाख सुदि ४ 
( ६० स० १४८७ ता० ३ अप्रेल ) की दूंगरपुर की नोलखा बावड़ी की भश- 
सेत्मल की... स्व से ज्ञात होता है कि महाराबल सँसमल के अठारह 
सतति.. शाणियां थीं, जिनमें से चावड़ा वंश की सूयेदे उसकी मुख्य राणी 
थी । राणी झुहागदे भाली के गर्भ से कुंवर कर्मसिंह का जन्म हुआ। उक्त लेख 
में उसके दस कुंवरों-कर्मलिह, कान्हांसिह, माना, नारायणुदास, कल्याणुमल, 
सामंतर्सिह, माधवदास, जतसिह, विजयसिंह, ईसरदास--ओर ११ छुवरियों-- 
मानबाई, भागबाई, ल्ाड़वाई, रामकुंअरवाई, हांसबाइ, जर्तोदाबाई?, 
संभावतीयाई, सवीराबाई, जलदन्तीबाई, हीराबाई ओर रुक्ष्यादवीबाई--के 
नाम दिये हैं । उसके मन्‍्जी का नाम सिघा बतलाया है । 





| (८ ) सागवाड़े का वि० सं० १६६० फाल्युन सुदि € ( हैं" स० १९६४ ता० 
१६ फरवरी ) का लेख । 

(5 ) इूंगरएर के घनेश्वर महादेव की (आ०) वि० सं० १६५३ शाके १४१८ 
(१५१६ ) चेशाख सुदि ९ (६० स० १४६७ ता० ११ अल) सोसवार गृगशीप लक्चन्न 
की प्रशस्ति । 

(ड ) सागवाड़े में चंद्रमभु के जिनालय का बि० सं० १६४५४ ( अमांत ) 


साथ चंद ३२ ( पूणेमांत फाल्युन चदि १२-६० स० १५४८ ता० २२ फरवरी ) 
चुधवार का लेख । 


(6 ) यांवड़ी के गंगेश्वर के संद्रिर का घि० सं० १६६१ साध सुदि [ १] « 
( ६० स? १६०४९ ता० २४ जनवरी ) गुरुवार का सेख। 


( ण्‌ ) बल्नगढ़ा यांव का वि० सं० १६६२ साध सुदि १६ (६० ख० १६०६ 
ता० १२ जनचरी ) का लेख । 


(३ ) जसोदाबाई का विवाह ओघधपुर के राजा सरासिंह से थि० से० १ ६४७ जेठ 
सुद्दि & ह इंगरइर से हुआ और जगदीश की यात्रा से लौदते समय बि० सं० १६८६ 
चेंशाख सुदि ११ (३० स्० १६२३ ) को बैज़ 

जनाथ से उसकी सत्यु हुईं। (जोधपर राज्य 
शो ज़्यात, जि० १, ए० १४७ )। कल 


१०४ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


बरीपत टी पल जता ५१ ७८३० 


महारावल सेंसमल विद्यानुरागी, कवि, वीर और शांति-प्रिय शासक था | 
उसके समय में ूंगरयुर राज्य की आर्थिक दशा अच्छी रही । उसने रूयपुर 
सममल का. ( स्रपुर ) गांव में माधवराय का विशाल मंद्रि चनवाकर' 
व्यक्तिव सहस्नो रुपये व्यय किये | उसकी माता प्रेमलदेवी ( झास- 
करण की राणी ) ने हूंगरपुर मे नोलखा नाम की वाबड़ी बनवाई ओर 
उसकी पतिष्ठा के समय कई बड़े बड़े दाब किये । उसके समय मे डूंगरपुर 
राज्य में शान्ति रही । अपने पिता के राजत्वकाल में की हुईं संधि के अल्ञ- 
सार उसने मुगल बादशाहत से अपना राजनेतिक सेवेध बनाए रक्‍्खा, परंतु 
घह कभी वादशाही सेवा मे नहीं गया | बि० स० १६४३ ( ईं० स० १५६७ ), 
में मेवाड़ के महाराणा प्रतवापर्सिह का देहान्त हुआ और उसका पुत्र अमरसिद्द, 
मेवाड़ का स्वामी वना। उन दोनो के साथ सैंसमल का संबंध अनुकूल ही रहा, 
जिससे मेवाड़ की तरफ़ से भी उसपर कोई चढ़ाई नही हुई । सैंसमल के 
इस शान्ति-मय शासन मे डूंगरपुर राज्य में कितने ही नये देवालय बने। कई 
नवीन गांव भी चसे, जिनमे खूर॒पुर, जो उसकी राणी चावड्ी सूर्यकुंबरी के 
नाम से वसाया गया था, मुख्य है। 
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कमेसिंह ( दूसरा ) 


स्यात के अछुसार वि० सं० १६६३ के आपाढ़ झखुदि ७ (३० स० 
१६०६ ता० २ जुलाई ) को महारावल कर्मासिह का राज्याभिपेक हुआ । 

वांसवाड़े मे बागड़िये चोहानो का बड़ा ज़ोर था और वहां के महारावल' 
मानसिद्द का देहान्त होने पर उसका चौहान सरदार रावत मान वांसवाड़े 








(१ ) राजए राजीवच्चतु: कनकरगिरिनिभस्तुल्यकान्तो 'चरिन्‍्या 
विद्वान्‌ विद्याप्रवीणों विनयनयवतामग्रणीः शोयमाजाम्‌ ३ 
मक्लो नाम्ना महात्मा भुवनभवनिथि: संवलोकैकक्मान्तो 
दाता ऋता विहत्ती पबरनजबहरो मेध्यवुक्तिबिंविक्त: 0६५० 


हूंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति १ 


(११ ) 


विशेष सेवा नहीं कर सका हूं, तथापि मुझसे जो ऋुछ बन संकों; बह पत्र- 
पुष्प के रूप में पाठकों को भेंट है। अबतक डूंगरपुर राज्य का शोधपूवेक 
कोई इतिहास नहीं लिखा गया है और प्राचीन शिलालेखों आदि के आधार 
पर सब से पहले मेंने ही वहां के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। 
यद्यपि डरंगरपुर राज्य का इतिहास भी वीरतापूर्ण गाथाओं से ओत-प्रोत 
है, परन्तु अबतक वह अन्धकार के आवरण में छिपा रद्दा। मुझे विश्वास 
है कि इस इतिहास से डूंगरपुर राज्य का प्राचीन गोरव अवश्य प्रकाश में 
आयेगा । 

भूल मनुष्य-मात्र स होती है और में भी उसके लिए अपवाद नहीं 
हूं। आशा है खुयोग्य पाठक चुटियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। 
यदि वे सप्रमाण परामशे भेजेंगे तो उनके सारासार का विवेचन कर ग्रन्थ 
के द्वितीय संस्करण में सहर्ष यथावश्यक संशोधन किया जायगा। ऋछुछ 
स्थलों पर लेखक दोष से साधारणसी चुटियां रह गई हैं, जिनके लिए मैंने 
भूमिका के अन्त में शाद्धि पत्र लगा दिया है। पुस्तक पढ़ने के पूर्व पाठक 
उसे देखकर संशोधन करलें । 

में उन अन्थकत्तोओं का, जिनके ग्रन्थों की नामावली अन्त में दी 
गई है, अत्यन्त अनुग्ृहीत हूं। इस इतिहास्‌ की प्रेस कापी का संशोधन 
करने में मेरे पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओक्रा, एम० ए०, ने योग दिया है और 
मेटर छांटने, प्रेस कापी करने, प्रफ़ पढ़ने आदि में मेरे निजी इतिहास- 
विभाग के कार्यकतो प॑ं० किशनलाल डुबे, चिरेजीलाल व्यास तथा नाथू- 
लाल व्यास ने तत्परता से काम किया है। इसी प्रकार डूंगरपुर राज्य के 
शिलालखों तथा ताम्नपत्नों को छापने में कालूयाम निहालचन्द्र जोशी ने 
कुशलता द्खिलाई है, जिसका यहां उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ । 


अजमेर ल्‍ 
रामनवमी गोरीशंकर हीराचन्द ओफमा. 
वि० सं० १६६२ 
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अत आस 
उम्रप्तेन का बासवाड़े का... कं स्वामी बन वेठा, जिसका वर्णन पहले किया 
राज्य पाना भर उसका. जा चुका है। अन्त में मान के भाइया ने उस सलाह 
कर्मसिंद से युद्ध दी कि तेरी वात रह गई, चोहान व [सवाई के 
स्वामी नहीं हो सकते | हम तो इस राज्य के मड़किंवाड़! ( रक्षक ) हैं 
इसलिए यही उचित हे कि जगमाल के वश के किसी राजकुमार को गद्दी 
पर विठा दें। तब उसने उम्रसेन को, जो महारावल जगमाल्व का श्रपज्न, 
किशनसिंह का पौतच और कल्याणमल का पुत्र था, उसके ननिदाल से 
बुलाकर वांखवाड़े की गद्दीपर विठा दिया, पर वांसबाड़े के आधे महत्ों में 
उम्रसेन रहता और आधे में मान। इसी प्रकार राज्य की आधी आय भी मान 
ज्ेता था। उम्रसेन जब उस (मान ) के वहुत ही अनुचित व्यवहार से तंग आ गया 
और उससे अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखा, तब उसने चोली माहेश्वर 
( मध्य-भारत के इंदौर-राज्य में ) की तरफ़ से राठोड़ केशोदास भीमसिहीत 
को बुलाकर मान को वहां से निकाल दिया | इसपर वह भागकर बादशाह 
(अकबर) के द्रवार में गया ओर अपने नाम पर वांसवाड़े का फ़रमान पाने का 
उद्योग करने लगा। वह उम्रसेन पर शाही सेना भी ले आया, परन्तु सफल न 
हो सका | फिर अवसर पाकर वि० सं० १६४८ ( ३० स० १६०१ ) में एक 
दिन उम्नसेन के सरदार राठोड़ खूरजमल जैतमालोत ने मान को बुरहानपुर में 
मार डाला, जिससे उम्रसेन का सारा खटका मिट गया। इसका विस्तृत 
वृत्तान्त वांसवाड़े के इतिहास मे लिखा ज्ञायगा । 
डेगरपुर के स्वामी आसकरण ने वांसवाड़े के वास्तविक हक़दार 
( किशनसिद्द या उसके पुत्र ) को वहां का राज्य दिलाने के लिए मदहारावल 
प्रतापसिद से, ओर महारावल सेंसमज् ने चोहान मान का वांसवाड़े से अधि- 
कार उठाने के लिए लड़ाई की थी । इन वातों को भूलकर उयग्नसेन ने 
दान मान के पंजे से मुक्त होने के डेगर छेड़-छाड़ 
आरंभ किया, जिसपर हल कक हम दी आ 
इ छिड़ गई। इस विपय में 
बालवाड़े की ज्यात में लिखा दे कि मादी नदी पर महाराबल कर्मीलिंह 


(१ ) मुहरणोत नणसी की स्यात; अथम्र भाग, घू० १७० | 
१७ 
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और उम्रसेन में लड़ाई हुई, जिसमें कर्मेसिह को परास्त होकर लोटना 
पड़ा, परन्तु कमेसिंद के उत्तराधिकारी एंजराज के समय की ( आषाढ़ादि ) 
वि० सं० १६७६ ( चेत्रादि १६८० ) वेशाख खुद ६( ईं० स० १६२३ ता० २४ 
अप्रेल) शुक्रवार की डूंगरपुर के गोवधननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति से प्रकट 
है कि कर्मंसिह ने माही नदी के तट पर युद्ध किया और शज्जुओ को 
मारकर पुणे पराक्रम दिखलाया' । इसकी पुष्टि झुंहणोत नेणसी की 
य्यात से भी होती है ओर यद्द भी ज्ञान पड़ता है कि इस युद्ध में चोद्यन 
घीरभानु' ( बीरभाण ) काम आया था | 
कमेसिंह ने थोड़े ब्षे राज्य किया । उसके समय फा ( आषाढ़ादि ) 
वि० सं० १६६४ (चेचादि १६६६) (अमांत) चेतच वदि (पूर्णिमांत वेशाख वदि ) ५ 
कर्मलिंद के समय के लेप. ( ४० स० १६०६ ता० १३ अप्रेल ) गुरुवार का एक 
भौर उसको रुत्य.. शिलालेख सागवाड़े के जैन-मन्दिर में लगा है. ओर 
उसके उत्तराधिकारी महारावल पुंजराज्ञ ( पूजा ) का सबसे पहला लेख 
( आपाढ़ादि ) वि० सं० १६६८ ( चेत्रादि १६६६ ) वैशाख खुदि ३ ( ई० 
स० १६१२ ता० २३ अप्रेल ) गुरुवार का प्राप्त हुआ है। इनसे निश्चय है कि' 
वि० से० १६६६ के पू्े उसका देहांत दो गया था | डूंगरपुर राज्य के वड़वे 
की य्यात में पुंजराज की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १६६८६ पोष खुदि १४ (ई० 
र(० १६०६ ता० २६ द्सिम्वर ) दिया है, जो संभवतः ठीक हो । 








(१) तद्त्मजः सागरघीरचेता सुकमसिहेत्यमियानयुक्तः 
जघान ये वेरिगए महास्त महीतंटे शक्रससानवीय: 0६४७ 
मूल्ञ प्रशस्ति की छाप से ॥, 
( २) वीरभानु ( वीरभाण ) चौहान इंगरसी वालावत छा पौन्र ओर लानसिह, 
सा पुत्र था ( फाशी-नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित मुंदणोत नेणसी की ख्यात, 
जि? १, ए० १३०)। डूगरपुर राज्य की ख्यात आदि पुस्तकों में उसे बोरी का जागीरदार 
फोर उस» छोटे पुत्र सूसतषमल के बेटे प्रसा को बनकोड़ेवालों का पृ बतलाया है । 


आठवां अध्याय 


महारावल पुंजराज से महारावल शिवसिंह तक 
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पंंजराज ( पूजा ) 


ख्याव में लिखा है. कि वि० सं० १६६६ पौष खुदि १४ (ई० स० 
१६०६ ता० २६ दिसम्बर ) को महारावल पूजा का राज्यासिषेक हुआ | 
महारावत आसकरण ने वादशाह अकवर के समय मुगलों की 
प्रवलता देखे उसकी अभधीनता स्वीकार कर ली थी ओर वह सम्बन्ध 
महारावल पुँजराज का. उस( कर्मोसह )के समय तक बना रहा, परन्तु 
शादी दुवार से वे न तो कभी दिल्ली गये ओर न बादशाही सेना 
32203 में रहकर कही बाहर जाकर लड़े । मेवाड़ के 
महाराणा अमरासिह ने कई वर्षों तक निरन्तर युद्ध करने के पश्चात्‌ वि० 
से० १६७१ ( ईं० स० १६१४ ) में शाहज़ादा खुरम-छारा बादशाह 
जहांगीर से संधि कर ली और मेबाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार का शाही द्रबार 
में जाना निश्चय हुआ । तद्सुसार कुंवर करणसिह शाहज़ादे खुर॑म के साथ 
शाही द्रबार में गया। बादशाह जहांगीर ने महाराणा प्रतापसिह ओर झमर- 
सिंह के समय मेवाड़ के जो प्रान्त शाही अधिकार में चले गये थे वे सब 
तथा हूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया (प्रतापगढ़) आदि कितने एक मेवाड़ से 
बाहर के इलाक़े भी कुंवर कणसिंह को दे दिये ऐसा सन्‌ १० जुलूस ता० ३१ 
उर्दीवहिश्त ( हि० स० १०२४ ता० २२ रविउस्सानी-वि० सं० १६७२ ज्येष्ठ 
बदि्‌ ६5 ईं० स० १६१४५ ता० ११ मई ) के फ़रमान' से पाया जाता है । 
डूगरपुर, बांसवाड़ा ओर देवलिया ( प्रतापगढ़ ) के राज्य मेवाड़ से 
मिले हुए होने से मेवाड़्वाले प्रत्येक बार उनको दवाते रहे और जब शाहीं 





(१ ) उक्त फ़रमान के लिए देखो वीरविनोद; भाग २, ए० २३६-४६। 
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द्रवार से मेवाड़ को इन इलाकों का फ़रमान मिल गया तो उनका ओर भी 
ज़ोर वढ़ गया। इससे छंगरपुरवालों को भय छुआ कि मेवाड़वाले 
हमको द्वाकर हमारी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी नए कर देगे। अतएणव अपने 
पक्ष को प्रवल करने के लिए उन्होने मुगल बादशाहत से सम्बन्ध बढ़ाया 
ओर मद्दारावल पुंजराज वादशाह जहांगीर के समय शाहज़ादे खुरम की 
व्ावत का मौका देखकर उससे मिल गया । फिर उसके बादशाह ( शाह- 
जहां ) होने पर वह शाही द्रवार में पहुंच कर मन्सबदारो में दाखिल हुआ 
ओर वि० से० १६८७ फाल्युन खुदि ३ (ई० स० १६२७ ता० २७ फरवरी ) 
को उसे एक हज़ार ज्ञात व पांचसों सवारो का मन्सव मिल्रा' । 
महाराणा कर्णसिह का राज्यकाल प्रायः अपने उजड़े हुए राज्य को 
शआवाद्‌ करने में ही व्यतीत हुआ । इसलिए उसने डूंगरपुर आदि से कोई 
मेवाड़ के मद्दाराया छेड़-छाड़ नहीं की, परन्तु उसके पुत्र महाराणा जग- 
जगत्सिंद का उगरपुर तूखिह ने शाही फ़रमान के अज्लुसार ड्ंगरपुर, बांस- 
पर सेना भेजना याड़ा और देवलिया को अपने अधीन करने की 
चेष्टा की, किन्तु उक्त राज्यों ने मेवाड़ के अधीन रहना नापसन्द्‌ किया। 
एसपर महाराणा ने अपने मन्‍्त्री अच्षयराज कावड़िया को सेनासहित छूंगरपुर 
पर भेजा। उस समय महाराणा की सेना से लड़कर अपना वल क्षीण करना 
उचित न समभ महारावल पुंजराज पहाड़ो मे चला गया । महाराणा की 
सेना ने इंगरपुर को लूटा और राजमहलो के चन्दन के वने हुए ररोखे को 
तोड़कर वह लोट गईं । 








( १ ) वीरविनोद, भाग २, ग्यारहवा प्रकरण, छ० १००८ । 
( २ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहानामा, अथम भाग, छ० १२। 
(३ ) जगत्सिहाज्ञया मंत्री अखेराजो बलान्वितः १ 
स्‌ डूंगपपुरं प्राप्त. पुञ्जनामाथ रावलः 0 ९८ 0 
पलायितः पातितं तत्ब॑दनस्य गवाक्षुकम्‌ | 
लुटन॑ इंगरपुर कृठ लोकेरलं ततः 0 २६ 0 
राजप्रशात्ति महाकाव्य, से £ । 





महारावल पुजराज १०७८ 


४७४९७ ६/ ६/६ ४६/५७/६९६४ ६७४ ६/ ६८ ऐ च८छघ७३३७३/४५ ६०९७ ४६/ु० ६१ घ३७ध/ ७+ ७4९० 





खानेजहां लोदी के बागी होने और निज्ञामुल्मुल्क के पास उसके 
दक्षिण में पहुंचने की सूचना पाकर बादशाह शाहजहां उन दोनों को दराड 
मद्ारावल पुजराज का... देने के लिए. बि० सं० १६८६८ पौष खुदि १० ( इं० 
शाद्दी सेना के साथ स० १६२६ ता० ४ दिसम्बर ) को आगरे से 
दक्षिय मेजाना... दक्षिण की ओर रवाना हुआ। आसेर पहुंचने के 
बाद उसने निज़ामुल्मुल्क और खानेजहां पर तीन सेनाएं भेजी, जिनमें 
दूसरी फौज का अफ़सर जोधपुर का महाराजा गजसिदद था। महारावल 
पुंजराज ( पूंजा ) दूसरी फौज मे था, जिसमें उसके अतिरिक्त राजा विट्ठल- 
दास ( गौड़ ), अनीराय (सिहद्लन ) बड़गूजर, राजा मनरूप कछुवाहा, 
भीम राठोड़, राजा बीरनारायण बड़शूजर, गोकुलदास सीसोदिया, जैराम 
( अनीराय का बेटा ) नरहरदास माला, राय हर्चन्द पड़िहार आदि 
कई हिन्दू तथा सुसलमान मन्सबदार सम्मिलित थे | इस सेना की संख्या 
पन्द्रह हज़ार थी । दो वर्ष तक शाही सेना ने दक्षिण में रहकर बहुतसी 
लड़ाइयां की ओर चारों ओर से शज्ञुझओं को दवाकर परास्त कर दिया। 
अन्त में खानेजहां और निज़ामुल्मुल्क मारे गये। फिर बादशाह उस (निज़ा- 
मुस्मुल्क )के पुत्र हुसेन निज्ञामशाह को दोलताबाद में गद्दी पर बिठला- 
कर वहां से लोटा। दक्षिण की इन लड़ाइयों की कारशुज़ारी के कारण 
महारावल पूंजा का मन्सव छेढ़हजारी ज़ात और पन्द्रहलो सवारों का हो 
गया? । उसकी अच्छी सेवाओं से बादशाह शाहजहां ने प्रसन्न होकर उसकों 
माही मरातिव' दिया, जो अब तक छूंगरपुर में विद्यमान है। 
बड़बे की ख्यात में लिख है कि महारावत्र पुंजराज़ का देहान्त वि० 
स० १७१७ में हुआ, परन्तु उसके पुत्र गिरधरदास का सबसे पहला लेख 
मदारावल पूंजा की ( ताश्नपत्र ) वि० सं० १७१४ (अमरांत) फास्युन बदि 
स्त्यु (पूर्णिमांत चेत्र वदि )६(ई० स० १६५८ ता० १४ मार्च) का 
( १ ) सुशी देवीअसाद; शाहजहांनामा (३ ) झंशी देवीग्रसाद; शाहजहांनामा (प्रथम भाग ), छ० रथ। 
( २ ) वही; ए० ४६, ६० । ह 
( ३ ) पीरविनोद, भाग २, ४० ३६६ । मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा ( दूसरा 
भाग ) मन्सबद़ारों की सूची, ए० ४ और २० । तीसरा भाग, घू० २१२ । 
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मिला दे, जिसमें मह्ारावल पुंजराज के वार्षिक भराद्ध के अवसर पर भूमि- 
दान का उल्लेख है। एक पुरानी वही में, जिसमें महारावल शिवसिंह तक 
की पीढ़ियां हैं, वि० सं० १७१३ फास्मुन सुदि ६ (६० स० १६४५७ ता० ६ 
फरवरी ) को उसकी खझुत्यु होना लिखा है, जो अधिक सम्भव है । 
मदहारावल पुंजराज ने पुंजपुर गांव बसाकर पुंजेला तालाब बनाया 
एवं घाटड़ी गांव में भी उसने एक तालाव वनवाया था' । उसने राजधानी 
मद्दारावल पुजराज के. ह्रँगरपुर मे नोलखा वाग वनवाया' और गैबसागर 
मुख्य मुख्य तालाब की पाल पर गोवधननाथ का विशाल मंदिर 
लोकपयोगी कये_ बनाकर (आ० ) वि० से० १६७६ ( चै० १६८० ) 
चेशाख सुदि ६ ( ई० स० १६२३ ता० २४ शअ्रप्रेल़ ) को उसकी प्रतिष्ठा की* 
तथा वि० सं० १७०० कार्तिक खुदि ३ (ई० स० १६४३ ता० ४ अक्टोबर ) 
गुरुवार को उसने उक्त देवालय को वसई गांव भेंद किया । उसने चन्द्र- 
भानोत चोहान मनोहरदास को लोड़ावल की जागीर दी । 








(१ ) सप्तक्ोशाडमएनेन ग्रमे घटडी(डि)नमनि | 
निर्मितवांस्तडाग यः सागरोपममक्षुयम्‌ ॥ ६६ 0 
डूंगरपुर के गोवर्धननाथ के मन्दिर की प्रशास्ति । 


(२) रोपितवान्‌ यः( योउद्चानं नवलक्ष॒त॑रुअया 
रम्ये पुष्पफलोपेतमिन्द्रस्य नंदनं यथा ॥ ७० ॥ 
वही | 


(३) *****-*- संवत्‌ १६७६ वर्ष शाके १५.४५. प्रवत्तेमाने वेशाख- 
मास शुक्लपक्ते पष्ठी( छया) तिथो भुगुवासेरे अग्वेह श्रीगिरिपुरें महाराजश्रीं 
महाराउलश्री ५. पुंजाजीनामा क्रीगोवर्घननाथप्रीतये प्रतिष्ठासहितप्रासादवर्ई 
वरकुण्कटक $# | ऋ + ७ ३ ७७०७ ३ _ 


वही | 


( ३ ) गोवर्धननाथ के मंदिर को उपर्युक्त श्रशस्ति के नीचे को वि० सं० १७०० कार्तिक 
मु ३ गुरयार का लेख । 


इंगरपुर राज्य का इतिहास |“ 





आप ए 
गोवर्यननाथ का मन्दिर 
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महारावल पुंजराज्ञ के १९ राणियां थी । ख्यातो में उसकी राणियों। 
के जो नाम दिये हैं, उनमे से अधिकांश क्िपत हैं; क्योंकि वे गोवर्धेन- 
मदारावल पजराज की नाथ के मन्दिर की उपयुक्त प्रशस्ति में लिखित नामों 
राणिया और सतति ने नहीं मिलते । उसके गिरघरदास, लालसिह, 
प्रतापसिह, भालुलिदह ओर खुजानसिद्द नामक ४ पुत्र हुए। उसका प्रधान- 
मंत्री खड़ायता जाति का महाजन रामा था । 
महारावल पुंज़राज के समय के वि० से० १६६८ से १७१३ ( ई० स॒० 
* भद्वारावल पुंजसाज के. रैद१९ से १६५७ ) तक के १८ शिलालेख और ४ 
शिलालेखादि दानपतन्न समिल्रें हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
(१) थाणा गांव के जैन-मन्द्रि की ( आपाढ़ादि ) वि० से० श्द्द्धद 
( चैत्रादि १६६६ ) वेशाख्र सुदि ३( ई० स० १६१२ ता० २३ अ्रप्रेल ) गुरुवार 
की प्रशस्ति । 
(२ ) सरोदा गांव के महादेव के मन्दिर की वि० सं० १६७० शाके 
१५३५ माघसुदि १०-- उपरान्त ११--(ई० स० १६१४ ता० १० जनवरी. ) 
सोमवार, रोहिणी नक्षत्र की प्रशस्ति। 
(३ ) डूंगरपुर के पोरवाड़ों के जेन-मन्द्रि की (आषाढ़ादि) वि० से० 
१६७१ ( चेचादि १६७२ ) बेशाख सुदि ५ ( ई० स० १६१४ ता० २३ अप्रेल्ल 
रविवार की प्रशस्ति । 
(४ ) खुंमाणपुर गांव के पास की बावड़ी की बि० सं० १६७२ शाके 
१५३७ झआाषाढ़ स॒दि ५ (ई० स० १६१५ वा० २१ जून) बुधवार, पूर्वाफाल्युनी 
नत्तत्र की प्रशस्ति । 
(५ ) आसपुर गांव के सोनियों के मंद्रि की वि० सं० १६७६ शाके 
१४४१ माघ सुदि ४ (ई० स० १६२० ता० २८ जनवरी ) शुक्रवार, उत्तरा- 
भाद्रपद्‌ नक्षत्र की प्रशस्ति । 


< ५ जे 8 2 यो अलग जल जन सिसक ६ मंदिर & 
( १ ) इँगरघुर के गोवधननाथ के मंदिर की अशस्ति; छोक ८७-६३ | 


(२) ****** प्रचानो रामजिज्नामा मुख्योन्येप्यचिकारिणः ॥६८७ 
-बही, 
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॥५८९२५१7 








(६) डूगरपुर के माजी के मन्द्रि का ( आपाढ़ादि ) वि० सें० १६७६ 
( चेत्रादि १६८० ) वेशाख “दि ५ (६० स० १६२३ ) का शिलालेख । 

(७) डूंगरपुर के गेवसागर तालाव पर के गोवधननाथ के मंद्रि की 
(आपाढ़ादि) वि० सं० १६७६ ( चेत्रादि १६८० ) शाके १५४४५ वेशाख खुदि ६ 
(ईं० स० १६२३ ता० २४ अप्रेल ) शुक्रवार की प्रशस्ति । 

(८) भीलोड़ा गांव के जैन-मन्द्रि की वि० स० १६८४ माघ खुदि ५ 
( ई० स॒० १६२८ ता० ३१ जनवरी ) की प्रशस्ति । 

( ६ ) डूंगरपुर के माज़ी के मंद्रि का वि० सं० १६६० शाके १५४५४ 
पोष (पूर्णिमांत माघ) वद्‌ ६ (ई० स० १६३७ ता० १० जनवरी) शुक्रवार का 
शिलालेख । 

( १० ) देवलोमनाथ का वि० सं० १६६१ पौष खुदि ४ (६० ख० 
१६३४ ता० १४ दिसम्बर ) सोमवार का शिलालख । 

(११ ) सावला गांव का वि० सं० १६६२ श्रावण खुदि १४ ( ईं० स० 
१६३५ ता० १६ जुलाई ) का शिलालेख । 

( १२) दीवड़ा गांव से मिला हुआ बि० सं० १६६३ (अमान्त) फाल्युन 
( पूर्णिमान्त चेत्र ) बदि ११ (ई० स० १६३७ ता० १४ मार्च ) का ताम्नपत्न। 

( १३ ) सावला गांव का वि० सं० १६६६ पोष खुदि १५ ( ईं० स॒० 
१६३६ ता० ३० दिसम्बर ) का शिलालेख | 

( १४ ) गलियाकोंट का ( आपाढ़ादि ) वि० सं० १६६८ ( चेत्रादि 
१६६६, अमान्त ) ज्येष्ठ ( पूर्णिमान्त आषाढ़ ) बद्‌ १० (ई० स० १६४२ ता० 
११ जून ) शनिवार का शिलालेख | 

(१५ ) वसई गांव का वि० से० १७०० कार्तिक ( ईं० स० १६४३ ) 
का ताम्नपत्न, जिसमें डूंगरपुर के गोवधननाथ के मंद्रि को उक्त गांव के 
भेंट किये जाने का उल्लेख है| 

( १६ ) सूरपुर गांव से मिल्ला हुआ वि० से० १७०० कार्तिक स॒दि 

१५( ६० स० १२६४३ ता० १७ अक्टोवर ) का ताम्रपत्र 
( १७ ) पादरा गांव का (आधाढ़ादि) वि० सं० १७०१ (चैत्रादि १७०२) 
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'६ध६७४६८१४६५६-८७ 
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शाके १५६७ वेशाख खुद ५ (३० स० १६४५ ता० २० झप्रेल ) रविवार 
का शिलालेख । 
( १८ ) भीलूड़े गांव से मिला हुआ ( आषाढ़ादि ) वि० स० १७०२ 
(चैन्नादि १७०३) बैशाख खुदि २ (ई०स० १६४६ता० ७ अप्रैल) का ताम्नपत्र। 
(१६ ) इूंगरपुर के महाकालेशर महादेव का ( आषाढ़ादि ) बि० से० 
- १७०३ ( चैचादि १७०४, झआमांत ) बैशाख ( पूर्णिमांत जैछ्ठ ) बद्‌ ६( ई० स॒० 
१६४७ ता० १४ मई ) शुक्रवार का लेख । 
(२० ) भरियाणे गांव का वि० से० १७०४ शाके १५६६ फाल्गुन 
'सुदि १३ (६० स० १६४८ ता० २८६ फरवरी ) का लेख । 
(२१ ) गलियाकोट का वि० सं० १७१० श्रावण खुदि ५ (ई० स॒० 
१६४३ ता० १६ जुलाई ) का लेख । 
(२२ ) नीले पानी के नीलकेठ महादेव का वि० स० १७१३ शाफे 
१५७८ माघ खुदि १५ (ई० स० १६५७ ता० १६ जनवरी ) सोमवार पुष्य- 
नक्तत्र का लेख | 


गिरधरदास 


महारावल पुजराज का देहान्त होने पर वि० सं० १७१३ (६० स॒० 

१६४७ ) में गिरधरदास छूंगरयुर राज्य का स्वामी छुआ। अपने पिता की 

विद्यमानता में वह वादशाह शाहजहां के दरवार में गया था और बादशाह ने 
डसे ६०० ज़ात तथा ६०० सबारों का मनन्‍्सब दिया था? । 

बादशाह शाहजहां के पिछले समय में डसके शाहज़ादे आपस में 

लड़ने लगे ओर वे अपने अपने पत्च को दृढ़ करने के लिए भारतीय राजा- 

गद्दाराणा राजसिंद. मंहाराजाओं आदि को अपनी ओर मिखाने लगे। 

का सेना भेजना शाह शाहजहां के दाय चित्तोड़ के डुर्ग की मरम्मत 

गिराई जाने के कारण मेवाड़ का महाराणा राजसिंह (प्रथम) उससे नाराज था, 

इसलिए उसने बादशाह के प्रीति-पात्र शाहज़ादे दाराशिकोह का पक्त न कर 








६१ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा, तीसरा भाग, छु० २१७ | 
१४ | 


११४ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 
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शाहज़ादे औरंगज़ेब का पत्त लिया । औरंगज़ेव ने इस सहायता के एवज़ 
में वादशाह होने पर महाराणा के सम्मान में चृद्धि कर छः हज़ारी ज्ञात व 
“ खबार का मन्सब दिया और चदनोर, मांडलगढ़, डेगरफुर, बसावर, गयासपुर, 
बांसवाड़ा, देवलिया आदि भी महाराणा के अधीन किये जाने का हिजरी 
ख० १०६८ ता० १७ जिल्काद ( वि० से० १७१५ भाद्रपद्‌ वदि ४८३० शत० 
१६५८ ता० ७ अगस्त ) का फ़रमान भेजा, किन्तु डेगरपुर, वांसवाड़ा तथा 
देवलिया के अधीशों ने मेवाड़ के मातहत रहना पसनन्‍द्‌ न किया ओर इस 
फ़रमान के विरुद्ध उन्होंने अपना राजनेतिक संवन्ध दिली के सम्राद्‌ से ही 
रखता चाहा | यह चात मेवाड़ के महाराणा राजलिंह को चुरी लगी, अतएव 
उसने डूंगरपुर, वांसवाड़ा ओर देवलिया के स्वामियो पर चढ़ाई का निश्चय 
किया और महाराणा का प्रधान कायस्थ फतेहचद कई सरदारों के साथ 
सेना लेकर उनपर चढ़ा । उस समय महाराणा का वढ़ा हुआ वल देख महा- 
रावल गिरधरदास ने भी महाराणा से खुलह कर ली । 

महारावल गिरधरदास ने थोड़े ही वर्ष राज्य किया। उसके समय 
के केवल एक ताम्रपत्न ओर दो शिलालेख मिले हैं), जिनमें अन्तिम लेख 


(१ ) वीरविनोद, भाग २, ४० ४२९-२७॥। मेरा राजपूताने का इतिहास, 
जिल्द २, ४० पण्८। 
( २ ) वीरविनोद, भाग २, ४० ४३४ । मेरा राजपताने का इतिहास, जिल्द २, 
घु० ८९१। 
बिक + 
पुरे! सप्तदशे शत नरपतिः सत्षोडशाख्ये5ब्द्व्द 
५ ७: ४2% ४ 
आकार्योत्तमझकुरे्िरिघर तं डूंगरादे पुरे 
सद्राज्ये किल रावलं विद्यता कृत्वात्मनः सेवक 
अम्णस्मे किक योग्यमखिलं सेवां 
प्रेम्णास्मे प्रददो सुये सेवां व्यधाद्रावलः 0 ८ 0 
राजग्रशास्ति महाकाव्य, सर्ग ८ । 
(३ ) उपयुक शिलालेसों और ताम्रपत्र का विवरण इस प्रकार है-- 
[भ ] वि० से० १७१४ (श्रमांत) फाल्युन वि ( पूर्णिमांत चैत्र वदि ) ६ 
( ६० स० १६४८ ता० १४ माचे ) का चोबीसा जाति के पुरोहित 
उदयराम के यहां से मिला हुआ तान्नपन्न, जिसमे महारावत्न पूंजा 


भहांरावल जसवन्तरसिहे ११.४ 


#५१५ 
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मद्दारावल गिरवरदास. वि० से० १७१७ फाल्गुन खुदि २ (ईं० स० १६६१ ता० 
का देहान्त २० फरवरी ) बुधवार का ओर उसके उत्तराधिकारी 
जसवन्तर्सिह का सबसे पहला लेख बि० सं० १७२२ ( अमांत ) पोष ( पूर्णि- 
भांत माघ ) वदि ६ (ई० स० १६६६ ता० १६ जनवरी ) का है, जिससे अलु* 
भान होता है कि वि० से० १७२२ (ई० स० १६८६ ) के पूवे उसका देह“ 
घसान हुआ । डेगरपुर राज्य कै बड़बे की ख्यात में उसके तीन पुत्रों के नाक 
जसवन्तसिहँ, केंसरीसिंह और परबतर्सिह लिखें हैं । एक पुरानी बह्दी में 
उस मेंदाराबलें गिरधरदास )की सत्यु वि० स० १७१७ (४० स० १६६१ ) 
में होना लिखें! है, ज्ञो अधिकतर संभव ' है। 
जंसवन्तरसिह 
हारांवल गिरधरदांस का देहान्त होने पर उसका कुंवर असबन्त- 
[सिद वि० सं० १७१७ (६० स० १६६१ ) के लगभग डंगरपुर राज्य का 
स्वामी हुआ । 


० &<_ कै 
ओर उसकी राणी हाडी, जो सती हुई थी, के वार्षिक श्राद्ध, पर नोलखा 
गांव देने का उल्लेख है । 
ल्‍ [आं] जि० से० १७१६ मसर्ंशीषे (हुं० स० $६४६ लेचम्बर ) कों 
सागवाड़े का शिक्षार्वेख | 
[इ] दि० सं० १७१७ फाल्गुन सुदि २ (ई० स० १६६१ ता०२० फरवरी) 
बुधवार का डूंगरपुर के हाटकेश्वर महादेव के मन्दिर का लेख । 

(१ ) बड़वे की ख्यात में केसरीसिंह के चंश में सांवली, ओडां और मांडव के 
जागीरदारों का होना लिखा है, परन्तु सोलवी सफद्रहुसैन ने अपनी छुस्तक मे सावली, 
ओडा ओर मांडववालो को महारावल गिरधरदास के पुत्र हरिसिह के चंशज बतलाये 
चर कप ०23 ०७ ३ रे 4५ व आन हक 
हैं, जिसका नास बढ़ते की ख्यात में नहीं है | इूंगरपुर राज्य के राणीम॑ंगे की ख्यात में 
हिरघरदास के चार पुत्रों में उपयुक्ष नामो के अतिरिक्ल चौथे पुत्र का नाम हरिसिंद हे, 
पर उसने भी सावलीवालों का केसरीसिंह के वंश में होना लिखा है । 
पु (२ ) बढ़वे की ख्यात में सहारावल गिरधरदास की रत्यु का संवत्‌ू १७२३ दिया 

पु ९३ ७७ ८ कप जसंचन्तर्ि 
है, जो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जसंचन्‍्दर्लिह्ध का सबसे पहला 
लेख वि० सं० १७२२ का मिल चुका है। 





श्श्६ हूंगरपुर राज्य कां इतिहास 


भद्दारावल जसवन्तर्सिह ने मेवाड़ के महाराणाओं से अपना संबन्ध 
घनाये रक्खा, जिससे मेवाड़वालों ने उससे कोई छेड़-छाड़ नहीं की । इसी 
राजममुद्र तालाब को प्रतिष्ठ. से उसके राज्य में खुख-शांति बनी रही । महाराणा 
पर महारालल का शाजसिह ने काँकरोली के समीप राज-समुद्र नामक 
उदयपुर जाना सुविशाल तालाव बनवाकर वि० सं० १७३२ ( ई० 
स० १६७६ ) में उसकी प्रतिष्ठा का महोत्सव किया | उस समय महारावत्र 
जसवन्तासिद्द भी उस उत्सव में सम्मिलित हुआ । तालाब की प्रदक्षिया 
करने के लिए महाराणा राणियों, कुंवरों आदि सहित पेदल चलने लगा, 
उस समय उस( जसवन्त्सिह )ने महाराणा से निवेद्न किया कि उदय- 
हागर की प्रतिष्ठा के समय महाराणा उदयसलिंह तथा राणियों ने पालकी में 
बैठकर परिक्रमा की थी, इसलिए आप भी वैसा ही कीजिये अथवा घोड़े 
पर सवार हो जाइये, परन्तु महाराणा ने पदल ही परिक्रमा करना डचित 
समझा | प्रतिष्ठा के अन्त में महाराणा ने अपने सगे संबन्धियों ओर राजा- 
महाराजाओ के लिए हाथी, घोड़े व. खिरोपाव भेज । उस समय महारावल 
जसवन्तसिह के लिए ६४०० रुपयो के सूल्य का सारधार नामक हाथी, एक 
हज़ार रुपयो के मूल्य का जल्लतरंग घोड़ा तथा ४०० रुपयों की क्नीमत का एक 
ओर घोड़ा एवं ज़रदोज़ी सरोपाव हरिजी द्विवेदी के साथ ड्ंगरपुर भेजा' । 





४०६ +६ “६:४७ 





(१ ) उदयसागरनामजलाशयोक्तमर्परेऋ्मरे रमणणीयतः । 
उदयसिहनुपश शिविकास्थित; समतनोदिति सत्रनिवेशनं 0२७ 
जसवंर्तसिहरावल ईति जल्पितवान्‌ ग्रभा[:] पएवें १ 
एवं काये भवता अथवा5श्वरोहरं छृत्वा ७५ ६ 0 

राजप्रशास्ति महाकाब्य, सरी १६ | 

घीरपिनोद, भाग २, प्ृ० ६१३ । भेरा राजपूताने का इतिहास; जि० २, 

पूृ० घघ्थर 

(९ ) जसवन्तसिंहनास्ने रबलवयौय पठ्सहखेस्त 

पंचशुठाग्रे रजतमुद्राणां रच्चितमृल्यमिम****** 0२५. 0 


'भहारावल जसबन्तर्लिंह ११७ 


रूपनगर की राजकुमारी से बिवाह करने, श्रीनाथजी की मूर्ति को 
मेवाड़ में रखने, जज़िया के बारे में बादशाह को विस्तृत पत्र लिखने ओर 
मदगरावल का महाराणा राजसिंद जोधपुर के बालक महाराजा अजीतसिह को अपने 
का सद्दायक दोना यहां रखने के कारण बादशाह ओरंगज़ेब ने महा- 
राणा राजसिंह से नाराज़ होकर उसको दंड देने के लिए अपनी विशाल 
सेना के साथ वि० सं० १७३६ भाद्रपद्‌ खुदि ८ ( ई० स० १६७६ ता० 2३ 
सितम्बर-हि० ख० १०६० ता० ७ शाबान ) को दिल्ली से अजमेर की ओर 
प्रस्थान किया । यह समाचार सुन महाराणा ने परामशे के लिए अपने खर- 
दायें और इश्टमित्रों को एकत्र किये, उस समय हूंगरपुर का स्वामी महा- 
रावल जसवन्तसिह भी उदयपुर पडुचा ओर युद्ध-विषयक मन्त्रणा में सम्मि- 
लित हुआ, ऐसा यति मान कवि रचित 'राजविलास' नामक काव्य में 
उल्लेख है। अतएव संभव है कि महारावल जसवन्तर्सखिह औरंगज़ेब के समय 
की लड़ाइयों में महाराणा के पक्त में रहकर लड़ा हो । 





शुससरधारसंज द्िविदिहरिजीकहस्तेषु १ 
डुंग्रपुरे नरपतिः प्रेषितवान्‌ हेमसुक्तवसनानि 0 
प्रथम राजस्मुद्रोत्सर्गेस्मेरजतमुद्राण्णां 
तत्र सहस्तण कृतमूल्ये जसतुरणनामह्य 0 २६ 0 
पंचशतरूप्यमुद्राकृतमूल्यतुरणमपरं च | 
ऋनकमयांबरवुन्द दत्तवन्‌ राजसिंहनुप: ॥ २७ 0 
राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग २० । 
चीरविनोद; भाग २ ४० ६३१३ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० २, घ० ८८७ । 
( १ ) रजर सुबोलि जसकरन रंग । असुरेस सक्ल अनसी अरूंग | 
भलमंत भेद घर भावसिंघ | रान। उत रक्खन जोर स्थि 0५ ६0 
राजविल्ास; ४० १६३ । 
राजविज्ञास काव्य का प्रारम्भ मान कवि ने वि० से० १७३४ झाषाढ़ सुदि ७ 
(६० स० १६७७ ता० २७ जून) बुधवार हस्त नक्षत्र को क्रिया (४० ८, छुंद ३८) और 


वि० सं० १७३७ (ई० स० ३६८० ) में महाराणा राजसिंह का देद्यान्त होने पर उसे 
समाप्त कर दिया। 


श्श्द डूंगरपुर राज्य का शतिहास 





बादशाह ओरंगज़ेव के शाहजादे अकबर ने, जो अपने पिता सें 
विद्रोद्दी हो रहा था, वि० सं० १७३१८ ( ईं० ख० १६८१ ) में देखूरी के घाटे 
शाइनदि अकबर का से मेवाड़ में आकर महाराणा जयसिद्द से मिलना चांद्दा, 
झूंगरपुर जाना. किन्तु उन दिनो बादशाह औरंगजेब ओर महाराणा जय“ 
सिंह के वीच सुलह की वातचीत हो रही थी, इसलिए महाराणा मे उससे 
मिलना स्वीकार न किया, तव वह भोमट के पहाड़ों में होता हुआ डूंगरपुर 
गया, जहां महारावल जसवन्तर्सिहद नें उसका शिष्टांचार-पूवेक स्वागत किया। 
फ्रिर उसको उसने सरवण व राजपीपला के मागे से दक्षिण में पहुँचा दिया! । 
महारावल जसवन्तसिह के समय के वि० से० १७२२ से १७४४ ( ई० 
स० १६६५ से १६८८ ) तक के & लेख मिले हैं । उसके पुतन्न खुमार्णसिह 
मदारावल का का सबसे पहला लेख वि० सं० १७४१ (३० स॒० 
परलोकवास १६६४) का है, जिससे वि० से० १७४४ और १७४१ 
( ६० स० १६८७ और १६६४ ) के बीच उसका देहांत होना अजुमान होता 
है । ख्यातो में उसकी सत्यु वि० स० १७४८ (ई० स० १६६१ ) में दोनां 
लिखा है, जो ठीक प्रतीत होता है। 





(१) वीरविनोद, भाग २, ४० ६४३ | 
(२) उपयुक्त शिलालेखों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है--- 

[क] वि? सं० १७२२ ( अमांत ) पीष ( पूर्णिमांत माघ ) चढि £ (ई० सं० 
१६६६ ता० १६ जनवरी ) का नांदुली गांव के शिवालय का शिलालेख । 

[ख ] वि० से" ३१७२६ शांके १४६२(? १ ) (श्रमांत ) माघ ( पूर्णिमांत॑ 
फाल्युन ) वदि १३ (६० सं० १६७० ता० १६ फरवरी ) बुधवार कां 
डूंगरपुर के धनेश्वर महादेव के मन्दिर का शिलालेख ! 

[ग] थि० से० १७२६ आशिन सुदि € (ई० स० १६७२ ता० १४ सितस्बर ) 
रविवार का सरोदा गांव के शिव-मान्दिर का शिलालेख । 

[घ]( आपादादि ) वि० सें० १७२६ (चैन्रादि १०३०) चैन्न सुदि २ (ई० स० 
१६७३ ता० १० मार्च ) का गोवादी गांव के माक्तीदार कंअरसिंह राजपूत॑ 
के पास से मित्ना हुआ ताम्रपत्र । 

[रु] पि० सं० १७३० शाव्िन सुदि ९ (ई० स० १६७३ ता० & अक्टोवर ) 
शुक्रयार का डूंगरपुर के सांढेंश्वर महादेव के मन्दिर का शि्षाक्षेख । 
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खुमाणशसिह | 


महारावल जसवंतासिह का परलोकवास होनेपर उसका पुत्र खुमाणु- 

सिंद वि० सं० १७४८ ( ईं० स० १६६१ ) में राजगद्दी पर बेठा । 
वि० सं० १७४४ ( ई० स० १६६८ ) में महाराणा अमरखिह ( दूसरा ) 
मेवाड़ का स्वामी हुआ । कलहप्रिय होने से उसने अपनी गद्दीनशीनी के 
महाराणा भ्रमरसिंद (दूसरे) भासस्भ में दी इ्ंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 
का दूगरपुर पर सेना अधीशों पर राज्याभिषेकोत्सव पर टीका लेकर 
भेजना स्वयं न आने का कारण बतलाकर सेना भेजने 
का हुक्म दिया | तदलुसार इूंगरपुर पर महाराणा का चाचा खूरतासेह ओर 





[च]९( आपषाद़ादि ) बि० सं० १७३१ ( चैत्रादि १७३२ ) शाके १९६९७ चैशाख 
सुदि ६ (ई० स० १६७४ ता० २१ अग्रेल ) छुधवार पुष्य नक्षत्र का रंगधोर 
गांव के महादेव के मन्दिर की प्रशास्ति । उसमे महारावल जसवन्तसिंह के 
ज्योत्तिषी चोबीसा जाति के जागंश्वर की ख्री-द्वारा उक्त शिवालय के बनाये 
जाने का उल्लेख है ओर उससें जागेश्वर की चिद्वत्ता का चरशन है । 


[छ | वि० से० १७४८ शाके १६०३ ( अमांत ) माघ ( पूर्णिमांत फाल्गुन ) 
वदि € (६० स० १६८२ ता० १८ जनवरी ) बुधवार का मांडव गांघ 
की बावदड़ी का शित्नालेख । 


[ज | वि० से० १७३६ फाल्गुन सुदि ७ (ई० स० १६८३ ता० २३ फरवरी ) 
का आसपघुर गांव के डाकोतो के मन्द्रि का शिलालेख । 


[| ( आपषाद़ादि ) वि० सं० १७४४ ( चैतन्रादि १७४५ ) शाके १६१० चैशाख 
सुदि ७ (६० स० १६८८ ता० २६ श्रप्रेल ) गुरुवार की उदयपुर राज्य के 
घुलेव गांव के प्रसिद्ध ऋषभदेच के मान्दिर के पासवाले 'घिष्णु-मान्द्र की 
प्रशस्ति, जिससे महारावल जसवस्तर्सिह् के राज्य-समय खड़ायता जाति 
ओर गृंदाणा गोत्र के शाह सनोहरदास-द्वारा उज्च ( त्रिकमराय के ) संदिर 
का जीणोंद्धार होने का उल्लेख है। इस लेख मे उक्त महारावल की 
पटराणी फूलकुंवरी चीरपुरी ( सोलकिनी ) तथा कुंवर खुमाणलिंह के 
नास भी दिये हैं । 
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पंचोली दामोद्रदास ( प्रधान ) सेना लेकर रवाना हुए” | सोम नदी पर 
लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ के कई आदमी मारे गये । फिर देवगढ़ के 
रावत द्वारिकादास की मारफत खुलह की वात तय होकर ( आषाढ़ादि ) 
वि० सं० १७५४ (चेत्रादि १७५६) ज्येष्ठ खुदि ५ (ई० स० १६६६ ता० २३ मई) 
मंगलवार को सेना-व्यय के १७४००० रुपये, दो हाथी और मोतियों की माला 
महाराणा को देने की चात पर समझोता हुआ, परन्तु यह बात महारावल 
की इच्छा के विरुद्ध थी, इसलिए महाराणा की सेना लोट जाने पर महद्दा- 
रावल ने वादशाह औरंगज़ेव से शिकायत की कि महाराणा ने मुझे माल- 
पुरे पर आऋमण करने, चित्तोड़ की मरम्मत कराने तथा मंदिर बनाने में 
शरीक होने के लिए कहा, परन्तु मेरे इन्कार करने पर उसने मेरे मुल्क पर 
चढ़ाई कर दी | इसपर वज़ीर असदखां ने महाराणा को बादशाह की इच्छा 
के विरुद्ध कारबाई न करने के लिए लिखा । उन दिलों बादशाह औरंगज़ेब 
ने दक्षिण विज्यमें अपनी सारी शक्ति लगा रक्खी थी, इसलिए उसने महाराणा 
की इस कारेवाई पर ध्यान न दिया, परन्तु इतना अवश्य हुआ कि बादशाह 
की तरऊ से राज्यामिषेक का जो टीका उक्त महाराणा के' लिए मोतबिर 
अहलकारों के साथ भेजना निश्चय हुआ था, वह इन शिकायतों के कारण 
महाराणा के बहुत प्रयत्न करने पर भी रुका रहा। 





(१ ) संवतू ९७५.५. वरप(पें) वेशाख सुदि ६ शुक्रे महाराजा 
श्रीसुरतसिंघ( ह)जी पच्चोली श्रीदाभेदरदासजी डूंगरपुर फोज पायी जद्‌ 
इ्तरी जाता सफजञ्ञ >४ ०००+०१०००००००० ००० ००००० ) 

छंगर॒पुर राज्य के देवसोमनाथ के मान्दिर के एक स्तम्भ का लेख | 


(९ ) चीराविनोद, साग २, एू० ७४४ । मेरा राजपूनाने का इशतेहास; जिलद 
दूसरी, ए० ६०६ । 
( ३ ) वीरविनोद, भाग २, ४० ३००४ में सुद्रित इक्रारनामा । 
(४ ) वज़ीर असदर्खां का महाराणा अमरसिह (दूसरे ) के नाम ता० १० सफर सन्र्‌ 
४३ घुतूस (वि० सं० १७४६ श्रावण सुदि १ २८६० स० १६६ ६ ता० २८ जुलाई ) का पत्र । 
चीरविनोद, भाग २, पू० ७३४-६ ४ 
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महारावल खंुमाणसखिह के वि० से० १७५१ से (वि०) १७४८ ( ई० स० 
१६६४ से १७०१ ) तक के तीन लेख मिले हैं! । ख्यात में लिखा है |कि थि० 
महारावल का देहात और. रे० १७६० ( ई० स० १७०३ ) में महाराबल खुमाणु- 
-. उसके शिलालेख सिंह का परलोकवास हुआ, परन्तु उसका सबसे 
अन्तिम लेख ( आ० ) बि० से० १७४७ ( ई० स० १७०१ ) का है ओर उसके 
उत्तराधिकारी रामसिह का पहला लेख दि० से० (७४६ ( ईं० स० १७०२ ) 
का है, जिनसे ज्ञात होवा है कि इन दोनों संबर्तों के बीच अथोत्‌ वि० सं० 
१७४६ ( ई० स० १७०२ ) में उसका देहावसान छुआ । उसने अपने नाम से 
खुमाणपुर गांव बसाया था । 
रामसिंह 
महारावल रामसिंह अपने पिता खुमा्ह के पीछे बि० स० १७४६ 
(६० स० १७०२ ) में हूंगरपुर के सिहाखन पर आरूढ़ हुआ । 
(१ ) इन लेखो का ब्योरा नीचे लिखे अनुसार है--- 


[ श्र ] वि० सं० १७९१ ( अमांत ) सा्गशीषे ( पूर्णियांत पीष ) चदि ३ ( ई० स्र० 
१६६४ ता० २२ नवस्बर) का गद्धियाकोट का लेख, जिसमें खुसाणपुर गांव 
(गलियाकोट के निकट) बसाने का उन्लेख है । 

[आ | वि० सें० १७४६ माघ सुदि ४ (ई० स० १७०० ता० १४ जनवरी का 
संडारिया गांव से मिला हुआ ताम्रपन्न | 

[३ ] ( आपाढदि ) वि० खे० १७४७ ( चैन्नादि १७४८ ) शाके १६२३ चैशाख 
सुदि ३ (६० स० १७०१ ता० २६ अ्ग्रेल ) संगलवार की खड़गदा गांव 
के लच्मीनारायण के संदिरि की प्रशस्ति, जिसमे कुंवर रामसिंह को युवराज 
लिखा है--- 

५४० प्रीगिरि किक ] 
अद्येह श्रीशिरिपुरे रायरायां महाराजाबिराज- 
महाराउलश्रीखुंमारएसिचजी विजयराज्ये महाकुंतरजी श्री- 
७ 
रामसिचजी योव्राज्ये'***८००१००००००*००५*** । 
मूल छाप से । 
(२ ) एक पुरानी वही से उसकी मृत्यु ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १७४८ ( चेन्नादि 
१७२५६, अमांत) चैत्र (पूर्णिसांत वेशाख) चदि १२ (ई० स॒० ३७०२ ता० ३२ धग्मल ) 
व होना लिखा है, जो ठीक अतीत होता है । 
शद्‌ 
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मेबाउचालों की चढ़ाइयो से हूंगरपुर को बार वार ज्ञति डठानी पड़ती 
थी, इसलिए महारावल रामसिंह ने मेवाइवालो से अपने देश को वचाने 
गद्दारावल का यादशाद._ का विचार कर वादशाह ओरंगज़ेब के पास उपस्थित 
ज्षःरंगयोय से मन्मव. ही शाही सेवा करना निश्चय किया। फिर डसने 
हे गद्दीनशीनी के आरंस में ही बादशाह की सेवा में 
पहुंचकर १००० जात ओर १००० सवार का मन्सब एवं १६०००००० दाम 
(४००००० रुपये) की हूंगरपुर की जागीर का फ़रमान प्राप्त किया, जिससे 
मेवाड़ के महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) ने फिर उससे कोई छेड़- 
छाड़ न की । 
इसके थोड़े ही समय वाद बि० सं० १७६७ (६० स० १७१० ) में 
मद्ाराणा अमरासिह का देहांत हो गया और उसका पुत्र सग्रामर्सिंह (दूसरा) 
घनाथ शिवालय के प्रतिष्ठ- भेवाइ का स्वामी हुआ, जो बुद्धिमान शासक था। 
मद्दोत्तत पर महारावल. शाही द्रवार में महारावत्र का प्रभाव बढ़ता हुआ 
का उदयपुर जाता दंख उक्त महाराणा ने परस्पर के विरोध को मिटा 
देरा उचित जानकर वेद्यनाथ शिवालय के प्रतिष्ठा-महोत्सव में सम्मिलित होने 
फे लिए महारावल को उदययुर बुलाना चाहा। इसपर महारावल ने महाराणा 
की इच्छा को पसन्द किया, जिससे महाराणा को बड़ा हएे हुआ और उसने 
वि० सं० १७७२ श्रावण वदि ६ (ई० स० १७१४ ता० १३ जुलाई ) को महा- 
रावल के नाप्त पत्र भेज प्रीति दिखलाई' । फिर प्रतिष्ठा-महोत्सव में सम्म्रि- 
डिल होने के लिए हूंगरपुर से रवाना होझर माघ वदि १२ (ईं० स० १७१६ 
ता० १० जनवरी ) को महारावल उद्यपुर के निकट पहुंचा तो उसकी पेश- 
या४ के लिए महाराणा मादड़ी गांव तक गया। वहां उन दोनो की मुलाकात 
होकर मद्दाराणा डसे अपने साथ उदययुर ते गया । माघ झुद्धि १४७ 





(१) सरयद नवाउश्चल्ली आर सेडन, मिरातेअहमदी के झ़ातिमे ( स'ल्ीमेट ) का 
शा प्रज़्ी शनुयाद, गायकवाड ओरिएटल सीरीज्ञ, से० ४३, ए० १६० | 

(३) हंगरपुर राग्य के पुराने ठीवान शाह निहालचन्द ( दाणी ) खड़ायता के यहां 
दी एक पुरानी बहा में इस विषय का पत्र-ब्यवहार ओर ज्ृत्तान्त दर्ज है। 


विषय-सपूची 
पहला अध्याय 


भूगोल-सम्बन्धी वर्णन 


विषय पृष्ठ 
राज्य का नाम ५्डः +०० 3४5 ४५ 
स्थान ओर क्षेत्ररहल ** ही रा क्र 
सीमा बह ५७० कल 
यवेत श्रेणी बडे रे शा रे 
नदियां रा ही मी हक 
जलवायु ' रा ता 2 
चर्षो ओर फ़लख **» मर न के 
गैदावार *०* सब है 302 
जंगल हि * शिप ली हे 
जानवर +** रे दे की 
खाते *** **- नर श्र 
सड़कें >०« शि 5 हा 
जनसंख्या २३० 49० हे 
धरम पद री कर 
जातियां मल. 2 का 
डद्योग हे | रे क 
येश-भूषा ००० 335 कि ही 
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कक कि लि 200 न] के 
( वा० २६ जनवरी ) को प्रतिष्ठा-मदोत्सव हुआ, जिसमें वह तथा कोटे का 
स्वामी भीमसिंह भी उपस्थित थो 
वादशाह फ़र्दखसियर के शासन की बागडोर लैयद-बेछुओं के हाथ 
में थी, परन्तु पारख्यरिक फ़ूड के कारण साम्राज॑य की दशा दिन-प्रतिदिन 
पदाराणा संग्रामतिंद (दूसरे) च्लीण होती जाती थी। जय के महाराजा सवाई 
की फीजकशी जर्यासह को मिलाकर बादशाह सैयद-बंछुओ के 
पंजों से मुक्त होने की चेशा में था। इधर सैयद-बेछु भी जोधपुर के महा- 
राजा अज्ीतर्सिह को अपने पक्ष में कर वादंशाई के विरुद कुछ और“ 
ही घाड घड़ रहे थे । 
धैसे समय में पेचोली बिद्वारीदास के उद्योग और महाराजा जयसिह 
की सिफ्लापिण' से बादशाह ने महाराणा के नाम यामपुरे का फ़रमान लिख 
दिया | इसी प्रकार उक्त बादशाह ने झपने राज्य के पांचवें वर्ष अथात्‌ 
बि० सं० १७७४ ( ई० स० १७१७ ) में ड्ूंगरपुर और बांसवाड़े का फरमान 


( ५ ) प्रतसादवेबाह्मविधि दि्चुः 
क्ो्टचिपे भीमनुपोस्यगच्छत्‌ 
रथएवप्त्ति्िपनड्धसेन्ये 
दिल्लीश॒स॑भएनितबाहवीयें। 0 १५७. 0 
यो डंंगराख्यस्य पुरस्ण नाथो 
दिच्चुयगए रजलरामसिहई | 
सोड्प्यागमत्तत्र समग्रसेन्या 
देशान्तरस्था ऋषि चान्यमुपा! ॥ १६ 0 


वेद्यनाथ की प्रशास्त, प्रकरण & | 

चीरविनोद, भाग २, ४० ११७३ । मेरा राजपूताने का इतिहास, ज्ि० २, 

घृ० 2३१ । । 
(२) सूर्यनज्ञ, वंशमास्कर, ए० ३०६३-६४, छुंदु १०४-११० । 


( ३) अलीमुहग्मदखां; ख़ातिसा मिराते झद्मदी वर्क 
हम्मदुखाँ; ख़ातिसा मिराते झदमदी ( मूल फारसी ), गायकवाड़ 


है 


१२४ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


री न्‍े जन ल्‍+ 23 25 अबजथ 2५ ध+ # ५४ 2७ # ३ ढ५ध 9८... 23७८४४/४+: 





&७८/६ 2५७./६/५५६ /६ 2९७/४६/६ /४६/४ /६ /५/७/०६५१६४६/६ ४५४५: 





और वांटावाड़े के राज्यों को अधीन करने के उद्देश्य से अपने मंत्री पंचोली 
विद्यारीठास को ससन्‍्य रवाना किया । छितीय ज्येष्ठ बदि (मई) मे 
पंचोली विद्रीदास ओर काका भारतसह ने छूंगरपुर राज्य में प्रवेश कर 

मद्दारावलल पर दवाव डाला, तो उस( महारावत्र )के सरदारों ने आपस की 
लड़ाई में अपनी शक्ति ज्ञीण करना उचित न समझ सेना-व्यय के १४६००० 
रुपये महाराणा को देने का इकरार किया। वहां से बिहारीदास रामपुरे 
गया, जहां से देवलिया ओर वांसवाड़ा होकर छूंगरपुर वापस आने पर 
महारावत्न के सरदारों ने फल्योद के मुकाम पर उसके पास जाकर आश्विन 
स॒दि 2 (ता० २७ सितम्बर ) को २४००० रुपयो के मूह्य का दंतीला 
हाथी तथा वीस हज़ार रुपये ओर देना स्वीकार किया । इस रुके 
के सम्बन्ध में महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने अपने बीरविनोद' 
में लिखा है--'महारावल्न रामसिह पर पंचोली विहारीदास फोज लेकर 
गया और एक लाख छुष्वीस हज़ार रुपये का रुक्का लिखवाकर दूसरा 
रुफका न जाने किस मतल्व से लिखवाया” । अजुमान होता है कि पहले 
के रुफके की तामील होने की संभावना न देख दूसरा रुकका लिखवाया 
गया हो । 





ओरिएटल सीरीज्ञ, सं० ०, ए० २२९ | नवाबयली और सेडन ने मिरातेश्रहमदी के 
फारसो सप्लीमेट का अग्नेज्नी अनुवाद करने में भूलकर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाढ़े 
का फरमान मदाराणा रामसिह के नाम होना लिखा है ( गायकवाढ़ ओरिएटल 
सीरीज़ सं० ४३, ४० १३० ), परन्तु मूल फारसी में स्पष्ट लिखा हे कि बादशाह ने 
इूगरपुर शरीर बासयाड़े का फरमान उदयपुर के महाराणा संग्रामसिह के नाम कर 
दिया था। 

(१) सवबश्रामहराजानराज सहाराणा आसग्रामासघजा आदशातु 
प्रददुण पच्चोली विद्यरीदासजी काक्रा भारतसींघजी स० १७७३ 
५ चअत्रादि १७७४ ) वर्ष दृति जेब[विदी ९४ के 
फाज जी! 

देवसोमनाथ के मंदिर के एक छुवने के लेख से । 
(२ ) वीराउनोर, जाग २, छ० १०१० । 





भहारावल रामसिंह १२४ 
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मुगलन्साप्नाज्य की अवनति ओर मरहटों का उत्कषे देखकर महा: 
रावल रामालिद ने बाहरी आकऋ्रमणों से अपने राज्य को बचाने के लिए पेशवा 
मह्दारावल का बाजीराव... बाजीराव से खेधि कर डसे खिराज़ देना स्वीकार 
पेशवा को खिराज देना. किया। फिर बि० सं० १७८४५ (ई० स० १७२८ ) में 
-डक्त पेशवा ने ढंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का खिराज़ वसूल करने का 
अधिकार धार-राज्य के संस्थापक ऊदाजी पंवार को दिया और नियत खिराज़ 
डस( ऊदाजी पंवार )को देते रहने बाबत महारावल रामासह के नाम पत्र 
लिख भेजा | तद्नुसार डूंगरपुर राज्य के खिराज़ का सम्बन्ध धार-राज्य से 
स्थापित होकर प्रतिवर्ष उक्त राज्य के द्वारा वह पशवा को दिया जाने लगा, 
परन्तु उच्छृंखल मरहटा अधिकारी सघोजी कद्मराव और सवाई काटसिंह 
कद्मराव ने वि० सं० १७८६ (ई० स० १७२६) मे हूंगरपुर इलाके में लूट मार 
कर वहां से ११३००० रुपये वसूल किये। पेशवा के पास इसकी शिकायत 
होने पर उसने उक्त दोनों अफ़सरों को पत्र-द्वारय डाट-डपट बतलाते हुए 
वहां से ज्ञों रुपये उन्होंने वसूल किये थे वे अपने पास मंगवा लिये | 
महारावल रामसिह के वि० सं० १७४६ से १७८६ (ई० स० १७०३ 
से १७३० ) तक के चार शिलालेख और एक ताम्न-पत्र मिला है । बड़वे की 





(१ ) लेले तथा ओक, धारच्या पवारां चे महत्व व दो; ए० ३४-३४ । यह 
पत्र ता० २६ शब्चारू ( शाहूर सन्‌ ) तिसा अशरीन मया व अलफ़-११२४६ ( ईं० स॒० 
4७२८ ता० २८ सईवि० सं० १७८९ ज्येष्ठ सुदि ५ ) का है । मसुशी सफ़्दरहसेन ने 
इगरघुर के इतिहास में लिखा है कि महारावल शिवखिंह ने पेशवा को 2७००० रू० 
चार्षिक ख़िराज़ देना स्वीकार क्रिया था। उसमें से यह कथन तो ठीक है कि ख़िराज़ 
के ३९००० रुपये ही [दिये जाते थे, परन्तु उसका यह कथन कि 'महाराचल शिवसिह ने 
व्विराज़ देना स्वीकार किया”, ठीक नहीं है, क्योकि उपसुक़ पत्र से महारावल् रामसिंह के 
समय स़्राज़ को रक्रम का स्थिर होना पाया जाता है। 

( ३ ) वाड एण्ड पासनिस; सिलेक्शन्स फ्ॉम दि सतारा राजाज़ एण्ड दि पेशवाज़ 
डायरीज़, जिल्द १, पनत्न संख्या २३४, छु० १०१-२ | 

( ३ ) उपयुक्त लेखों का विवरण इस शकार है-- 

[ भ्र ] वि० सं० १७९६ माघ सुद्ि**( ई० स० १७०४ जनवरी )का 
गालियाकोर का शिक्षालेख । 
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मद्ारावल की मृत्यु और ख्यात में मद्दारावल का देहान्त वि० से० १८०७ में 

उसके शिलालेख... होना लिखा दे, जो संभव नहीं, क्योंकि उसके समय 

का सबसे अन्तिम लेख बि० सं० १७८६ ( ई० स० १७३० ) का ओर डसके 
उत्तराधिकारी शिवर्सिह का सबसे पहला लेख वि० सं० १७८७ ( ई० स० 
१७३० ) का मिला है तथा शिवर्सिह की तरफ़ से मेवाड़ के महाराणा संग्राम- 
सिंद्द को चार लाख रुपये देने का रुकका ( आषाढ़ादि ) वि० से० १७८५ 
( चैन्नादि १७८७ ) बैशाख खुदि्‌ ६ (ई० स० १७३०) को लिखा गया। उससे 
जात होता है कि रामसिंह का देहान्त वि० से० १७८६ (६० स्त० १७३० ) 
के अन्त में अथवा १७८७ के प्रारम्भ में हुआ होगा । एक पुरानी याददाश्त 
में उसकी झुत्यु (आ० ) वि० सं० १७८६ ( चैत्रादि १७८७ ) चैत्र सुदि ५ 
( ईं० स० १७३० ता० १३ मार्च ) शुक्रवार फो होना लिखा है, जो ठीक है । 
महारावल के चार पुत्न--उदयसिंद, वबख्तसिह, उम्मेदर्सिह और 





[आ ] वि० से० १७७३ शाके १६३८ आपाढ़ ( हैं० स० १७१३६ जून) 
का सरोदे गांव के तालाब की पाल के मंदिरि,का शिलालेख । 


[ इ | वि० सं० १७७४ कार्तिक सुदि & (ईं० स० १७१७ ता० १ 
नवम्बर ) रामसोर गांव के भाफ़ीदारों से मिला हुआ ताम्रपत्न । 


[ ईं ] वि? सें० १७८१ भ्रावण सुदि २ (ईं० स० १७२४ ता० ११ 
जुलाई ) का गलियाकोट का शिलालेख । 


[उ ] वि० सं० १७८६ ( अमांत ) माघ ( पूर्णिमांत फाल्युन ) वदि१ - 
( ई० स० १७३० ता० २६ जनवरी ) शुक्रवार , की ढूंगरपुर के 
मगनेश्वर महादेव के मन्दिर की प्रशास्ति, जिसमें नागर जाति के 
पंचोली मगनेश्वर-द्वारा उक्त मन्दिर के बनाने का उद्ेख है । 


( १ ) कुंवर वस्तर्सिह ने गांव ओवरी में जोशी सहंदेवकों एक घर (आपादादि) 
वि* स० १७०२ ( चैत्रादि १७७३, अमांत ) ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत, आपाढ़ ) चदि १० को 
दान क्या था, जेसा कि उसकी सनद से पाया जाता है। संभव है कि वह गांव उस 
शरमय उसकी जागीर में दो। डूंगरपुर राज्य के राणीमंगे की ख्यात में यप्नतसिंद की 
सृष्यु भीज़ों की पाल पर चढ़ाई के समय द्वोना लिखा है । 


महारावल रामसिह्‌ 
विकशकककककररकर मम ८2222 4 का लक, 
'शिवाधिंह १. हुए। उनमें से शिवासिद्द को उसने अपना युवराज बनाया था। 
मदारावल की उसकी एक राणी का नाम शानेश्वरी ( ज्ञानकुंवर ) था, 
सतति. जिसके गर्भ से कुंवर शिवसिह का जन्म हुआ था। 
महारावल रामसिंह वीर और व्यवहार-कुशल् राजा था। स्वभाव उम्र 
होने के कारण कभी कभी वह अनुचित बातें भी कर बैठता था। दूरदर्शी 
मदारावल का. दोने से ही उनसे अपने भावी रण के विचार से पेशवा 
व्यकेव... बाजीराव से संधि की, परन्तु उसने अपनी प्रीति-पात्र राणी 
शानकुंबर के पुत्र को, जो उसका चौथा कुंवर था, राजपूर्तों की रीति के 
विरुद्ध अपना उत्तराधिकारी वनाकर वलेेड़ा खड़ा कर दिया, जिससे राज्य 
को बहुत ही हानि उठादी पड़ी । उसने भीलों का दमन कर उनपर अपना 


(१ ) डूंगरपुर राज्य के बड़वे की ख्यात; ४० ७९, ७६ राणीम॑गे की ख्यात; ३० 
२३ । एत्री मेके, दि नोटिव चीपस एण्ड देशर स्टेट्स में भी शिवर्सिह को राससिंह का 
५ रे सिं ३ हि [ » 
छोटा एत्र ओर बख्तलिंद को उससे बड़ा बतलाया है। ई० स० १८७८ का संरकरण, 
भाग १, ए० ३७। 
(६) स्व॒स्त श्रीसंब( त्‌) ५७८६ वर्ष मासोत्तम माघ वदि ६ भूगो 
अद्र दिने | अश्येह औ्रीरिरिपुरे महाराजाधिराजमहाराओल श्रीरामसिंहजी 
विज म्रज्ये (५ सिंह पु जि 
ज्य ) कुमार श्रीशिवसिहजी युवराज्यस्थिते- ००००० | 
डूँगरपुर के मगनेश्वर महादेव के मन्दिर की प्रशाश्ति । 
0 5 द्व्य ८ (७ ८ » 
(३) सस्मनू दिव्यति रा मसिह"नुर्पातिः श्रीसूर्यवंशोद्भूव: 
काओे घम इवापरो रघुपदी रामो यथा राजे ] 
हि शिरवसिंह नाम तनुजो ये योवराज्ये स्थितो 
ज्ञनकुएरब गणेम 7५ 
शी (३ विदिता नाना गुणैभूषिता ॥ ४ ॥ 


(छह चही। 

४3) एसा भी है रामसिंह 

प्रधान खड़ायता जाति हे बल )ने अपने पिता ( खुमाणसिंह के 

3 का * महाजन को पहले की अदावत से मरचा दिया ओर कीततिंसिंह 
8 » जिसका मूडकदी मे उस/( कीर्तिसिह 'फे ८ वंशज 

की जागौर देनी पड़ी । हे $ कीर्तिसिंह )के वंशजों को रामगढ़ 


श्य्दर डूंगरपुर राज्य का इतिहास 








झ्रातंक जमाया, जिससे उसके समय में चोरी व डकेती बन्द्‌ हो गई और 
राज्य में व्यापारियों आदि को बड़ा चेन रहा | गुजरात की तरफ़ लूणाबाड़ा 
ओऔर कडाणा तक उसने अपनी अमद्दारी बढ़ा ली थी। मालवे का मार्ग, 
जो चोरों के भय से बन्द था, उसके समय में किर खुल गया। उसने 
अपने नाम से रामगढ़ गांव वसाया ओर डूंगरपुर में रामपोल द्रवाज़ा 
बनाया | की 
शिवसिंह 
अपने पिता का चोथा पुत्र होने पर भी महारावल शिवसिह' वि० 
सं० १७८७ ( ईं० स० १७३० ) में डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसपर 
भेवाढ़ के मद्वाराणा सआमर्तेद वेंद्रां वखेड़ा खड़ा हो गया। ऐसे में महाराणा सेग्राम- 
( दूसरे ) का डूंगरपुर सिह ( दुसरे ) ने भी उसमे हस्ताक्षेप किया। अत 
पर दवाव डालना मे उसने चार लाख रुपये महाराणा को देना स्वीकार 
कर उसे राज़ी किया। मेवाड़ के इतिहास 'बीर-विनोद' के कत्तो' मंद्यामदो- 
पाध्याय कविराजा श्यामलदास ने लिखा है--“यह रुक्का पूरे दबाव के 
साथ लिखाया गया होगा, क्‍योंकि पहले ड्ूरंगरपुर से इतने रुपये कभी नदी 
लिये गये थे”? । 
वि० से० १७६२ ( ई० स॒० १७३५ ) में उदयपुर के महाराणा- जगतु- 
सिद्द ( दूसरे ) के बुलाने पर पेशत्रा वाजीराव लूणावाड़ा की तरफ़ खे ज्ञाता 
बायोराय पेशवा का छुआ मांगे में छूंगरपुर ठहरा | एक पुरानी ख्यात में 
इगरपुर नाना लिखा है कि महारावत्र ने उसको तीन लाख रुपये 
देकर विदा किया। 





;ी 


(१) वीरविनोद भाग २, छए० १०११ । 

( २) नवाबयली ओर सेडन, मिरातेअहमदी के ख़ातिसे ( सप्लीमेंट ) का अंग्रेज़ी 
भजुवाद, गायरुचादू श्रिएटल सीरीज़, स० ४३, एु० १६० ॥। 

(३ ) पीरविनोद, भाग २, ४० १०१३ ) उपर्युक्त चार लाख रुपये के रुके की 
नकत चीरबिनोद में मुदित हुई है, जिसपर स्वीकृति के रुप में महारावल शिवलसिंह, 
सदारी गणेश ओर गांधी गोरुल के इस्ताक्षर है । 

(४ ) बही, भाग २, ए० १०१३ [ 
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महारावत् शिवघिंह १०२८६ 


दिल न मिल कलम चकित घर 
इंदोर राज्य का संस्थापक प्रसिद्ध मर्हार्रव होहकर थि० से० १८०३ 
(ई० स० १७४६ ) में गुजरात की तरफ़ से हूंगरपुर गया। धहां से उसने 
भल्हारशाव होल्कर का सिंधिया की तरफ के कोटा के एजेन्ट बालाजी यशः 
डूंगरपुर जाना. बन्त गुलगुले और फोटा के कमाविसदार हरिवल्लाल 
को फा्शुन सुदि ५ (ता० १७ फरवरी ) के पतञ्न में लिखा कि पावागढ़ आदि 
का काम कर में रूंगरपुर आओ गंया हैँ ओर अब यहां से उंदयंपुर होकरं 
हाड़ोती ज्ञाने का मेरा विचार है। इसी तरह एक पत्र उसने पेशवा 
( बालाजी बाजीराव ) को लिखा कि में डूंगरपुर प्रान्त को गया, जहां एके 
अरखे से कोई मराठी सेना नहीं गई थी। इसलिए मुझकों वहां जाकर 
ध्वन्ध करना आवश्यक था । मल्हारराव दोल्कर की इस चढ़ाई का 
प्या परिणाम हुआ, यह अभी तक अनिश्चित है । संभव है कि मंहारावल 
मे कुछ रुपये दे-द्लाकर उसको वहां से विदा किया हो | 
महाराबल ने मेवाड़ के महाराणाओं से अपना व्यवहार चने रक्खा । 
महाराणा भीमसिंह का बि० से० श्य४१ (ई० स० १७८७ ) में महाराणा 
डूंगरपुर जाना भीमसिद्द ब्याह करने ईंडर गया, उडंस समय महारावल 


(१ ) शिंदेशाही इतिहासांडी साधनें; भाग २, लेखांक ३७, छु० २६-३० 
( आनंद्राव भाऊ फाठके-द्वारा संपादित )। 


( २ ) इगरपुर राज्य के बड़वे की ख्योत में दिखा है कि सहारावल्न शिवसिंह के 
समय सद्हारराव होल्कर ने वि० सं० १८३७ में एक दिन पिछुली रात को आकर 
डूंगरपुर पर अपना झआधिकार कर लिया | उस समय भदह्ारावल शिवसिंह अपने कुटुम्ब 
आदि को लेकर दॉंबरवाड़े की पाल में चल्ता गया । पन्च॒ह दिन बाद फिर उसने अपने 
सव सरदारों को साथ लेकर दिन अस्त होते समय मरहारराव की सेना पर श्रक्रमण 
कर उसको तितर-बितर कर माही नदी के किनारे तक भगा दिया। उस युंद्ध के समय 
भस्हाररात हाइकर का प्रमुख सरदार बादलभहत्न में मारा गया। शेतिहासिक कस्ोद्टी 
पर जांच करने से पता लगता दै कि मत्हारराव होल्कर पर विजय पाने की बड़वे 
की यह सारी कथा कपोल-काल्पित है, क्योंकि मल्हारराव होल्कर का देहान्त चि० सं० 
पर ३ ( ईं० स० १०३६ ) में हो चुको था और घि० सं० ३८३७ 
सें इम्दोर का शासन परासेद्ध अंहल्याबाई करती थी। 

श्७ 


(६० स० १०४० | 


१३० इंगरपुर राज्य का इतिहास 
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भी उसकी वरात में सम्मिलित हुआ । ईंडर से लोटते समय उसने महाराणा 
को डूंगरपुर में मेहमान किया । 
लगभग ४५ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० १८७४२ (ई० स॒० 
१७८४ ) में बह परलोक सिधारा | उसके समय के ६ ताश्नपत्र और २१ 
मद्दारावल का देहात और शिलालख मिले हैं। उनमे सबसे पहला सागवाड़े 
उसके शिलालेखादि स्तर मिल्रा हुआ वि० से० १७८७ भाद्धपद्‌ (ई० स० 
१७३० अगस्त ) का शिलालेख और अन्तिम ( आपाढ़ादि ) वि० स० १८४१ 
(चेत्रादि १८४२) छवितीय चेत्र सुदि २ ( ई० स० १७८४ ता० ११ अप्रेल ) का 
नेदोड़ा गांव से मिला हुआ ताज्नपत्र है । । 
महारावल शिवर्सिंह वीर, बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ और दानी राजा था। 
उसने अपनी प्रजा के हित के लिए शासन-प्रवन्ध में कई खुधार किये। 
महारावल का. ४४ रु० भर का नया शिवसाही खेर अपने राज्य में सर्वत्र 
स्क्तिव जारी कर ऐसी व्यवस्था कर दी कि लोगों को कोई 
व्यापारी कम न दे। कपड़े नापने का नया गज़ बनाया गया, जिससे 
उसके राज्य में सर्देत्र एक नाप से कपड़ा मिलने लगा। उसने द्रवार के 
समय शिवसादी पणगड़ी बांधने का तरीक़ा निकाला । बह काव्य का ज्ञाता 
झोर शिवप का प्रेमी था । अपनी कल्पना के अनुसार उसने नये प्रकार का 
रूयेखा वनवाया, जो शिवसाही भरोखे के ताम से प्रसिद्ध हुआ। नगर में 
उसी तरह के भरोखे वनने लगे, जिससे राजधानी की शोभा मे चृद्धि होने 
लगी । ऐसे भरोखे वनानेवालो को वह वनावनाया भूरोखा बिना मूह्य 
देता था । उसने राज-भवन को दुरुस्त कराया, जतिपोलिया नाम का खुंद्र 
दरवाज़ा बनवाया और गेवसागर ताखाब के तट प्र अपनी माता की स्मृति 
में शिवशानेश्वर शिवालय, दक्षिण कालिका' का मंदिर ओर चतुरस्रकुंड 
आय 








( ३ ) वीरबविनोद, भाग २, प्रकरण १<, ए० १६॥। 

( २) इंगरपुर के शिवज्ञानेश्वर महादेव की दि० सं० १८१३ माघ सुदि £ ( ई० 
स० १७५७ ता० २४ जनवरी ) चन्द्रवार, उत्तराभाद्पद नक्षत्र की प्रशास्ति । 

(३ ) इंगरपुर के दक्षिण कादिफा के मंदिर की ( आपाढ़ादि ) वि० से० ८३ 
(3सादि १८३२) वैशाल सुदि ७ (ई० स्‌० १७७८ ता० ३ मई) रविवार की प्रशारित । 
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बनवाया, जो उद्यविलास महल के अंतर्गत है । राजधानी इंगरपुर के कोट 
की मस्य्मत करवाई और घज्ञा माता की मगरी पर गढ़ तैयार कराया। 
उसकी प्रजा संपन्न थी, जिससे राज्य में कई देवालय आदि बने | खेती के लिए 
नये कु खुदवाये गये और खेंड़ा गाँव में रंगसागर ( रणसागर ) तालाब 
भी बना । वह व्यापार को प्रज्ञा की उन्नति का सुख्य साधन समझता था, 
इसलिए उसने बेणख़र के मेले को, जो मेहारावल आसकरण ने जारी किया 
था, उत्तेज़न दिया ओर अपनी राजधानी में एक मास तक शिवज्ञानिश्वर का 
मेला भरना आरंभ किया । उसके इस दौधे शासन में राज्य की जनसंख्या 
अच्छी बढ़ी ओर कटा जाता है कि उसके समय में राजधानी छूंगरपुर में 
दस हज़ार घरों की बस्ती थी। वह संस्क्रव का ज्लौता, काव्य-प्रेमी और 
आगन्तुक चिद्वानों का यथेणर सत्कार करता था। डसने मारवाड़ के कविया 
करणीदान को लाख पसाव दिया ओर कितने ही अन्य चारणों तथा ब्राह्मणों 
को गांव तथा ज़मीन दी। उसने अहाड़ा सुण्तानसिह को मांडब और 
चोहान बललवंतर्सिद् को सेमलवाड़े की जागीर दी थी। ह 
उसकी १४ राणियों से पांच कुंचर-सूरज्ञममल, चांवृ्सिह, ज़ालिम- 
लिह, विजयसिंह ओर वेरिशाल--तथा दो कुंवरियां--रुद्रकुंचरी और धमस- 
सद्दारावल की ऊँवरी-छुई। उसकी राणियों में से फूलकुवरी ने, जो 
संतत्ति आमभरा के राठोड़ लालसिंह की पुत्री थी, अपने नाम से 
फूलेश्वर महादेव का मन्द्रि चनवाकर वि० सं० १८३६ माघ खुदि ४ ( ई० 
स० १७८० तारीख १० फरवरी ) शुरुवार को उसकी प्रतिष्ठा की । 





(१ ) वीर-विनोद; भांग २, घ० ६६६ | 


(२ ) इंगरपुर के फूलेश्वर महादेव के मंदिर की वि० सं 
हर, हर की [दे० स० १८३६ माघ सदि 
गुरुवार की प्रशास्ति । हे मम 





नवां अध्याय 


प्रह्रावल वेरिशाल से महारावल जसवन्तर्सिह तक 





वेरिशाल 


वि० सं० १८४० ( ६० स० १७८४ ) में महारावल बेरिशाल की गद्दी- 
लशीनी दुए । 

उन दिनो झुग़ल-खाम्राज्य की शक्ति चहुत ही ऋीण हो चुकी थी 
अर दिल्ली की बादशाहत साम-सात्र की रह गई थी । डसका अस्तित्व 

तत्कालीन राजनतिक.. सके अमीरो एदं मरहटों की कृपा पर निर्मेर था। 

परिस्थिति मरहदो ने उत्तरी-भारत में अपना आतंक जमाकर 
राजपूताने आदि के शाज्यो से चौथ ( खिराज ) लेना आरंभ कर दिया था, 
परन्तु उनमे सवा की मात्रा श्रधिक थी। पेशवा के होल्कर, सिधिया, 
गायरूवाढ़ आदि खेवापति शक्तिशाली चनते जाते थे, जिससे पेशवा की 
शक्ति क्षीण होने लगी | होहकर और लिधिया के निरंतर आक्रमणों से 
राजपूताने की बड़ी दुद्गशा हुई तथा यहां के बरेश इतने शक्तिहीन दो गये 
कि गहरी रूहायता के विना वे अपने घरेलू कगड़ों का निपठारा भी नहीं 
कर सकते थे। ऐसे अशांत वातावरण मे विजयी अशन्नेज़ जाति को अपनी 
सत्ता दृढ़ करने का अच्छा अवसर मिला ओर क्रमशः आगे बढ़कर वह 
प्रधावसर उन लोगों को दवाने लगी, जो उसकी उन्नति के बाधक थे । 

ऐसी भयंकर परिस्थिति ओर लूटखसोटः के दिना में भारतवर्ष में 
कई एक नवीन राज्यो का अभ्युद्य हुआ | कितने ही राज्य विलीन दो गये 
कलर फतिपय प्राचीन राज्यों के अस्तित्व मे भी संदेह होने छगा। राजएताने 
के प्रमुख राज्य उदयपुर की तो होल्कर ओर खिंघिया की खेनाओं-दारा 
चुत द्वी दुदेशा हुई ओर जयपुर, जोधपुर, बूंदी आदि अन्य राज्यो को भी 
सदुत द्वानि परुंची तो ड्ूंगएपुर जैप्ता राज्य केसे बच सकता था । 


महारावंत चेस्शाल ११३ 


दि 


महारावसर वैरिशाल ने राज्यारुढ होकर अपने पिता की नीति की 
अवदहेलना फी और महारावल शिवलिंद के समय के मंत्री तुलसीदास गांधी 
मंत्रियों का... की पदच्युत कर उसके स्थान पर कमा ( क्लामा ) बखा- 
परिवर्तन रिया को, जो महारावल शिवसिह्द की डपपत्नी (पासवान) 
रंगराय का कृपापात्र था, मंत्री बनाया | उसने मंत्री होते ही सब से पहले 
भूतपूर्य मंत्री तुलसीदास को क्रैद्‌ करना जाहा, पर बद् मोड़ासे चलता गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ कामा के संकेतालुसार सल्ूबर जाते हुए डस ( तुलसीदास ) 
को परसाद गांव के पास घेरकर भीलों ने माए डाला। मंत्री कामा अत्यंत 
क्रूर-हृद्य था। प्रतिदिन महारावत्न के पास उसके अत्याचार फी शिकायत 
होने लगी, जिससे विवश दो महारावल् ने डसको पृथक कर दिया। तब 
उसने मेवाड़ में ज्ञाकर महारावल के विरुद्ध पड्येत्र रचा, झिसपर मदहारावत्र 
ले उसके मित्र माधवासिद सोलंकी को अपनी ओर मिलाकर डसके द्वारा, 
जब वह ( भ्कामा ) राजद्रोही सेना के साथ रूंगरपुर की सीमा पर पड़ा हुआ 
था, डसे मरवा डालखा। 

इस अशान्त वातावरण में केवल पांच वे तक राज्य भोगने फे 
अनंतर वि० से० १८७४७ (ईं० स० १७६० ) में मदह्ारावल वैरिशाल फाः 
महारावल वैरिशाल स्वगेयास हुआ । उक्त महारावल फे राज्य-समय 
का देडांत राज्य को बड़ी ड्वानि पहुँची । उस( बैरिशाल )की 
पटराणी शुभकुंवरी घाणेराव ( मारवाड़ ) के मेड़तिया राठोड़ वीरमदेव की 
पुत्री थी, जिसके गे से कुंवर फ़तदर्सिह्र का जन्म छुआ, जो हूंगरपुर 
का स्वामी बचा। उक्त मद्दाराणी ने डूंगरपुर में झुरलीमनोहर का मन्दिर 
वनवाकर ( आपषाढ़ादि ) वि० सें० १८५४६ ( चेआदि १८४७ ) शाके १७५२ 
वैशाख खुदि ६ ( ई० स० १८०० ता० ३० अप्रेल ) घुधवार पुनवैसु नक्षत्ञ 
के दिन डसकी प्रतिष्ठा की । महारावस्र वैरिशाल के समय के बि० से० 
कलम लक लिन डे जनक कलेआस असल पे सडक स.. पी 


( १ ) इंगरपुर के सुरत्ञीमनोहर के मंद्रि की बि० से० ३८५६ (चैन्रादि ३ ८२७) 
की प्रशास्ति | 











१३४ डूंगरपुर शज्य का इतिहास 
3२+>2>२स>>सस>स>स+स+स>>चु>--००रजजएज 2 > ००००० 
सबसे पंइला शिलालेख वि० सं० श्यू४२ शाके १७०७ श्रावण झुदि ६ 
( ई० ख० १७८४ ता० ११ अगस्त ) गुरूवार और अंतिम ताम्नपत्र वि० स० 
१८४६ ( अमांत ) आख़िन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदि्‌ ६ ( इं० स० १७८६ 
ता० १३ अक्टोबर ) का है । 





फृतहसिह 
अपने पिता वैरिशाल का परलोकवास होने पर वि० सं० शष४७ 
( ईं० स० १७६० ) में फ़तहसिद डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। 

वि० से० १८५० के फाल्गुंन मास ( ईं० स० १७६४ मांचे ) में डंदय* 

पुर का महाराणा भीमसिद्द पुनः अपना विवाद करने को ईंडर गया । इस 
महाराणा भीमसिंह की. अवसर पर हूंगरपुर से मंहारावल फ़तदसिद इसकी 
डूगरपुर पर चढ़ा३ वबरात में सम्मिलित न हुआ, जिसपर मुसाहेयों की 
सलाह से इंडर से लौटते हुए महाराणा ( भीमसिद्द ) ने डूंगरपुर को घेर 
लिया । उस समय उसके साथ शाहपुरे का राजा भीमसिद्द, बनेड़े के 
राज़ा हंमीरासिह का पुत्र भीमसिह, कुरावड़ का रावत अशुनर्सिह, बागोर॑ 
का मद्दाराज शिवदानासिह, महाराज भेरव्सिह ( वाधसिंद्दोत ) शिवरती का 
महाराज सूरजमल, कारोई का महाराज वख्तावरसिह तथा सिंधिया के 
मेवाड़ के सवेदार आंया ईंग्लिया का नायंच गणेशपंत व सिधी जमादार 
सादिक और चंदन अपनी अपनी सेनाओं के साथ मोजूद थे। ऐसे मे देवगढ़ 
का राबत गोकुलदास, आमेड का रावत प्रतापसिंह तथा आंवा इंग्लिया का 
छोटा भाई वालेराव भी आठ हज़ार सेना ओर २४ तोपों के साथ वहां आ 
पहुंचे । इसपर मद्दाराबल फ़नह्सिह ने तीन लाख रुपये देने का रुका लिख 





(१ ) सिवर्सिह सुवन अरिसाल जांम । 
गिरपुर नरेस फतसाज तांम ।॥। 
कछु कीन जोम जिन मत मणड । 
तिन सीस कीय त्रय लक्ख डंड ॥ 


भट्टादा रूप्ण कवि, भीमविलास ( हस्तलिखित ) घू० ११३९, छुँंद्र सं० २६ | 
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दिया' ओर स्वयं महाराणा के पास उपस्थित हुआ | महाराणा ने वहां से 
बांसवाड़े की ओर प्रस्थान किया । तब बहां के स्वामी दिजयसिद ने अपने 
सरदार गढ़ी के चोहान जोधर्लिंह को महाराणा की सेवा मे भेज दिया, जिसने 
महाराणा को तीन लाख रुपये देना स्वीकार किया 
महारावल फ़तह्सिह एक अयोग्य शासक था | बह रात दिन शराब 
के नशे में उन्‍्मत्त रहता था । उसने भामा बखारिये के पुत्र पेमा को मन्‍्त्री 
मद्ारावल फतदर्सिंद का... बनाया, जो भ्मामा के जैसा ही अत्याचारी था। महा“ 
राज्यमाता-द्वारा रावल की शराबखोरी यहां तक बढ़ गई कि एक 
बंद दोना दिन शराव के नशे में उसने अपनी राणी को तल्तचार 
से मार डाला । राज्माता मेड़तणी शुभकुंवरी ने, जो बड़ी चुझ्धिमती थी, अपने 
पुत्र (फ़तहर्सिह) की यह दशा देखकर राज्य को वरबादी से बचाने के लिए 
मन्‍्त्री पेमा-द्वारा उसको बंदी करवा दिया ओर स्वये राज-काय्ये चलाने छूगी । 
सरदारों को शासन प्रबन्ध में राजमाता का हस्ताक्षेप निर्तांत अनु- 
जित ज्ञान पड़ा। उन्होंने डउस( राजमाता )के विरूद्ध पड़यन्च रचा ओर डस 
विरोधी सरदारों का उपद्रव कार्य में सफल होमे के लिए मन्त्री पेमा का वध 
ओर मन्‍्त्री पे! की करना चाहा । इस काम के लिए उन्होंने ऊंमा सूरमा 
ड्यु को नियत किया, जो इन्ही दिनों कोतवाल बनाया 
गया था। कोतवाल के पद्‌ का खिरोपाव लेकर उस(ऊंमा।कों अपने मकान 
के नीचे जाता देख मंत्री पेमा ने प्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने यहां अफ़ीम 
पीने के लिए बुलाया । बह ( ऊंमा ) तो डसको मारने के उपयुक्त अवसर को 
(१ ) वीरविनोदू; भाग २, ४० १०१२। म० स० कविराजा श्यासलदास ने अपने 
चीरविनोद के प्रकरण चोदहने सें महाराणा भीमसिंह के व्रत्तांत में महारावल फतहासिह 
से तीन लाख रुपये लेना लिखा है, परन्तु इंगरपुर के इतिहास में उसने तीन लाख रुपये 
का रुका लिखाना बतलाया है । 


( २ ) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण पंद्रहवां, ० २६। अहाड़ा कृष्ण कवि; 
भीमावेलास, ४० ११६। 


( ३ ) सेयद सफ्द्रहुसन-लिखित “डूंगरपुर राज्य का गैज्ञेटियर! ( उ्ढः ) का हिन्दी 
झनुचाद ( हस्तालिखित ), छ० ६६॥। 
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प्रतीक्षा में दी था अतणव अपनी कार्यसिद्धि के लिए उसे यह अवसर उचित 
जान पड़ा । तत्कूण वह पेमा की वेठक मे गया ओर भरोखे में बैठे हुए डस- 
पर उसने तलवार का वार किया। मरते मरते उसने भी कटार से ऊंमा 
'को घायल कर दिया, परन्तु वह भागकर महलो में चला गया। इस घटना 
से राज्य में दो दल हो गये | एक महारावल फ़तहसिह को वंदीग्रह से मुक्त 
करना चाहता था, जिसका मुखिया ऊंमा झूरस्‍मा था, ओर दूसरा राज्य को 
दुर्दशा से चचाना चाहता था, जिसका सुख्य सहायक राज़-माता का भाई 
सरदारसिद था। 
पेमा की मृत्यु के पीछे शंकरदास भांधी मंत्री बना, परन्तु उसने भय 
के मारे शीघ्र ही त्याग-पत्र दे दिया। फिर वनकोड़ा के ठाकुर भारतसिंह और 
राजमाता के अनुयायियों- माँडव के ठाकुर प्रतापसिद्द ने मंत्री की रक्षा का भार 
द्वारा मन्नी तिलोददास अपने ऊपर लिया, जिससे तिलोकचन्द मद्दता नें 
का मारा जाना मंत्री वनना स्वीकार किया । उस समय खज़ाने में 
रुपयों का अभाव था, इसलिए लोगो ने राजमाता को नवीन मंत्री से प्रचुर 
धदव्य लेने की सुकाई। तिलोकचन्द के रुपये न देने पर राजमाता के 
दल ने उसको राज्य का अधहितचिन्तक समझकर मार डालने का विचार 
किया। यह खबर पाते ही उससे प्रधान का पद छोड़ दिया, तो भी डसके 
श्र शांत न हुए । उस( तिलोकचन्द्‌ )के सहायकों मे वनकोड़ा ओर 
मांडव के सरदार थे, अतः उनके रहते किसी का साहस न हुआ कि 
उसके पधाण ले | कुछ दिनो बाद जब वे दोनों सरदार अपने अपने ठिकानों 
में चले गये, तव तिलोकचन्द के प्रतिपक्तियों को अवसर मिल गया 
ओर पक दिन उन्होंने माधदा्लिद स्तेलेकी के द्वारा फांसी दिलवाकर उसे 
मरदा डाला । 
यद्द समाचार खुनकर वनकोड़ा और मांडव के सरदार वहुत क़ुदध 
मेड़तिया सस्दारमेंद का हुए और वे सलूंवर से सद्दायता लेकर डूगरफुर की 
गनदोदा के सदार तरफ चढ़े | राजमाता को सरदारो के सेना लेकर 
भाससिए दो मार डाचना झाने का संवाद शात हुआ तो उसने अपने भाई 
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सरदारासिह को, जो आसपुर में था, उनको सज्ञा देने की आशा दी। विहायां 
गाँव के पास दोनों सेनाओं में लड़ाई हुईं, जिसमें दोनों तरफ़ के पच्चीस 
पश्चीस आदमी मारे गये । अत में सरदारखिंह ने बनकोड़ा के ठाकुर भारत- 
सिंह को इस भूगड़े को मिटा देने के लिए बातचीत करने को अपने पास 
बुल्लाया । ज्योंही बह उससे मिलने गया, त्योंही उसने तलवार का वार कर 
डसे मार डाला। 
भारतर्सिह की झु॒त्यु से सरदारखिद को विश्वास था कि राजमाता के 
विदरोधियों का अत हो ज्ञायगा, परन्तु वेसा न हुआ, क्योंकि अन्य सरदार भी 
होल्कर के सेनापाति जेनरल उत्तेजित हो उठे ओर उन्होंने अपने विरोधियों का 
रामदीन का सरदारों.. मूलोच्छेद्‌ करने का संकल्प कर लिया। उन्होंने 
को शांत करना होटकर के सेनापति जेनरल रामदीन” के पास, 
जो बांसवाड़े में पड़ा हुआ था, सहायता के लिए अपना दूत भेजा और 
उसे प्रत्ोभन देकर डूंगरपुर आने के लिए कहताया। दूरद््शी सरदारसिद' 
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४४ एएए्रणणाण | 
( १ ) रामदीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन के सारतीय प्रदेश का रहनेवाला 
ब्राह्षण था। चह पहले पहल जसवन्तराव होल्कर की अरदुली में नियत हुआ, 
फिर वह अपने ही देशवासी दुवारास जसादार का, जो एक सचरितन्न तथा प्रभावशाली 
घ्यक्ति था, ओति-पात्र बन गया। दुयारास ने भहेंश्वर में उसे नियत कराया तो 
अपनी उन्नति के लिए उसने चहीं के लोगों को लूटा। उसका व्यवहार अत्यन्त 
निर्देयतापूर्ण था, जिससे उसकी शिकायतें होने लगीं। इसपर तुल्लसीबाई ( जस- 
चंतराव दोल्कर की विधवा राणी) ने उसे क्रेद करवा जिया, किंतु वह अमीरख़ां के, जिसे 
उसकी लूट का हिस्सा मिला करता था, प्रयत्न से मुक्त हो गया । चह तुलसीबाई की 
मुख्य सलाहकार मीनाबाई तथा अन्य व्यक्षियो को घूस दिया करता, जिससे राज्य की 
शोर से उसे ख़िलअत, मंडा तथा सूबेदार का पद भी प्राप्त हो गया। पहले तो उसके 
पास केवल ३०० सवार ओर दो तोपें थीं, किंठु अपनी सफलता के साथ साथ चह 
8 कह भी बढ़ाता गया, जिससे उसके पास ४ बटालियन हो गंई। तत्पश्चात्‌ सीनाबाईे 
ऋारश से उसे तोपख़ाना भी गया टी रस चेभ् 
बहुत आतंक एवं भय छा गया। हम केरल कल अं है कक 
वह लोगों से खूब घन लूटने लगा। न्क प्रकार उसके हम हर से हैक 
सके द्वारा मालवे की बड़ी दुद्दंशा 


हुई । हे ही झूठा, फ्तीना, खुशामदी, घसंढी, हृद्यहीन एवं सिद्धांत-राहित व्यक्ति 
है ० 
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भी शान्त न था । उसने राजि के समय मरहटा भेष में उन ( मरहरटीं) 
की छावनी में प्रवेश किया और बिद्वोही सरदारो के दूत को मार 
डाला । उधर राजमाता ने अपने विश्वसनीय कमचारी जवाहिरचन्द्‌ खड़ा- 
यता को वहुत छुछ द्वब्य देकर जेनरल रामदीन के पास भेजा और उसे 
विद्रोही सरदारों का साथ छोड़ देने के लिए कहलाया । इसपर उस राम- 
दीन )ने उनका साथ छोड़ द्या ओर बनकोड़ावालो को मूडकटी में एक 
गांव दिलवा दिया । 
इस काये के लिए प्रजा से श्रत्याचार-पूर्वक रुपये लिये गये, 
जिससे सब लोग राजमाता के शच्चु हो गये ओर डसके दल के कितने ही 
विरोधी सरदारों का पढू-. णोगों ने उसका खाथ छोड़ दिया। राजमाता के 
यत्न और राजमाता. विरुद्ध षड़यंत्र तो पहले से ही चल रहा था। 
की खुत्यु छझब विरोधियों को अच्छा मोक़ा मिल जाने से उन्होने 
राजमाता को मार डालने का दिन निश्चय कर नियत समय पर आ जाने के 
लिए पखपने पक्त के सरदारो को पत्र भेजे | संयोग से ऊंमा खूरमा के नाम का 
पत्र, जिसमें इस सारे पड़्येत्र का ब्योरा था और जिसे र्तनचन्द्‌ गांधी 
ते लिखा था, राजमाता के भाई सरदारसिंह को मिल गया। जांच पड़ताल 
से यह पत्र रतनचन्द का लिखा प्रमाणित हुआ, जिससे वह गिरफ़्तार कर 
लिया गया। उसने आम द्रवार में इस पत्र का अपने हाथ का लिखा होना 
स्वीकार किया, जिसपर राज-माता की आज्ञानुसार वह तोप से जड़ा दिया 
गया। पूवे-संकेतानुसार नियत दिन विद्धोहदी सरदार राजधानी मे आने लगे। 
जब वे सब आ चुके तो उनको राजमाता के सहायको ने घेर लिया । उस 
समय पेसा ज्ञात द्ोता था कि अब राजमाता के विरोधियों. का अन्त होने- 
वाला ही है, पर पासा उलटा पड़ा, क्योंकि ऊंमा सूरमा किसी तरह उस घेरे 
में से निकल गया । उसने अपने राजपूतों को एकजञ्च कर राज़महतो पर 





था। राजपूताने से भी चह जहां गया वहां लोगों के साथ ऐसा ही पाशाविक व्यवहार कर 
निदुयतापूर्वरं घन छूटता रहा । 


सालूकम, मेमोइसे आब सेन्ट्ल इंडिया, जि० १, ए० २०७६-७७ ॥ 
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पृथायारई की कथा **' स 35 ४22 
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आकऋमण किया, जिसमें राजमाता के सहायकों की पराजय हुई | बिद्वोहियों 
ने आगे बढ़कर राजमाता को मार डाला', राजमहलों को लूटा ओर जो कुछ 
हाथ लगा उसे लेकर वे चलते बने । 
राजमाता के मारे ज्ञाने पर महारांवल्ल॑ फतहसिह बंदीश॒ह से सुक्त 
हुआ, परन्तु बहुतेरे सरदार ऊेमा खुर्मा का साथ छोड़कर महारावत्र के 
महारावल का बदीगृद से पास हाज़िर हो गये | राजमाता के मारे जाने पर कुछ 
सुक्त दोना और ऊँमा... सरदार अप्रसन्न हुए ओर उस घटना के पंद्रह दिन 
सूरमा को मरवाना पश्चात्‌ ही भांडव के ठाकुर प्रतापसिंह का पुत्र दुले- 
नरसिंह ऊंमा को पकड़ लाया | वत्काल ही मदारावल ने उसका उसी स्थान 
पर बंध करवाया, जहां राज-माता का वध हुआ था | फिर उसने इस सेवा 
के बदले में दुजनसिह को ठाकरड़े का पट्टा दिया । 
इस प्रकार छूंगरपुर राज्य की स्थिति बिगड़ रही थी। इतने में उद्‌- 
यपुर का महाराणा भीमलिंदह वि० से० १८५४ ज्येप्ठ (ई० स० १७६६ 
हूगरपुर पर उदयपुर के. मई ) में इंडर के महाराजा गंभीरासिह् की बहिन 
महाराणा भीमासेंह की चन्द्रकुंचरी से विवाह करने को तीसरी बार ईंडर 
पुनः चढ़ाई गया । वहां से लोटते समय उसने डंगरफुर को घेर 
लिया ओर वह। से रुपये लिये' | ज्ञात होता है कि पहले के रुकके के तीन 
लाख रुपये दझूल न होने से ही महाराणा ने छूंगरपुर को घेरा होगा, क्योंकि 
इस दूसरी वार की चढ़ाई का कारण डद्ययुर शज्य के इतिहास में कुछ भी 
नही लिखा है। 
वि? ख० १८६२९( ई० स० १८० ) में दौलतराब सिंधिया ने उदयपुर 
- ( $ ) सैयद्‌ सफदरहुसेन; इ्गरपुर राज्य के गैज्ञेस्यर ( डदू ) का हिंदी अनुवाद 
( देस्तलिखित ), छ० १६ । 
(२) पत्चावन ऋरु जेठ महि, ईंडर तृतीय विवाह । 
बहन नरिंद गंभीर की, परनी भीम उमह ॥ ४१ ॥ 
पीछे आजवत डंड लिय गिरपुर बंसबहाल ॥*॥ ४२ ४ 
अहाड़ा कृष्णकवि; भीमविल्ञास काज्य ( हस्तलिखित ) एृ० १२० | 
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में आकर वहां से १६००००० रुपये वसूल किये । फिर उसने अपने एक 
सिंधिया के सेनाध्यक्ष सेंनाध्यच्ध सदाशिवराव को हूंगरपुर भेजा। महारावल 
सदाशिवराव की. फृतहर्सिह सदाशिवराव की घढ़ाई का हाल खुनकर 
डूँगरपुर पर चढाई पहाड़ी में चला गया, फिर उसे दो लाख रुपये लेकर 
चले जाने पर राज़ी किया | उस समय राज्यकोष खाली था, जिससे प्रजा से 
रुपये वखूल करना स्थिर हुआ तो मन्त्री-चर्ग ने वहां के निवासी नागर 
ब्राह्मणों से, जो संपन्न थे, कठोरता-पूर्वक रुपये बसूल कर सदाशिवराव को 
दिये | इसपर नागर बाह्मणो ने उदासीन होकर डूंगरपुर छोड़ दिया, जिससे 
वहां की आर्थिक स्थिति को गहरा धक्का लगा। 
इस प्रकार अपने राज्य को जजेरीभूत कर वि० सं० १८६४ ( ईं० स० 
श्य०८ ) में मह्ारावल फतहसिंद ने परलोकवास किया । उसके केवल एक 
मदारावल का ही कुंवर जखसवन्तसिह था, जो उसका कऋमाहुयायी 
देहात वना ) उस( फतद्र्सिह )के समय के वि० सं० १८४० से 
१८६४ तक के ११ शिलालेख ओर १३ ताम्नपत्र मिले हैं, जिनमे से सबसे 
पद्दला शिलालेख बि० स० १८४० माघ खुदि ११५ ( ६० स० १७६४ ता० १० 
फरवरी ) चंद्रवार ओर अन्तिम ताम्नपत्र वि० सं० १८६४ फाल्गुन सुदि १२ 
( इं० स० १८०८ ता० ६ मार्च ) का है । 


जसवन्तर्सिह ( दूसरा ) 


वि० से १८६४५ ( ईं० स० १८०८ ) में महारावल जसवन्तसिह डूंगरपुर 
का स्वामी हुआ | उन दिनों देश भर में अराजकता फैल रद्दी थी, जिससे 
लुखेरो की वन आईं | 
मेवाड़ के मद्ाराणा अरिसिद्द (दूसरा) के समय वहां के सरदार उसके 
विरोधी दो गये, तव उनका दमन करने के लिए सिंधी और पठान चुलाये 
सिंधियों-दारा दुगरपुर गये, परंतु उन दिनों उदयपुर में खज़ाना खाली ड्वोने 
की वरबादी के कारण उक्त सेना का वेतन प्रायः चढ़ा रद्दता था, 
जिससे कई वार उन्होने उपद्रव किया और राज़मदलों में धरना भी 
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दिया । बेतन चढ़ा हुआ होने के कारण वि० स० १८२५ (ईं० स० १७६८) में 
उन्होंने यहां तक धृष्टता की कि महाराणा अरिसिंह का दामन पकड़ लिया। 
महाराणा हंमीरसिह (दूसरा) ओर भीमसिह के समय भी तनख़्वाह न मिलने 
के कारण कई बार उन्होने उपद्रव किया तो मेवाड़ राज्य उनको जागीरें 
देकर शांत करता रहा, परन्तु पीछे जब से राजनगर ओर रायपुर की तरफ़ 
की उनकी जागीरें ज़ब्त कर ली गई तब से वे अपनी टोलियां बनाकर इधर- 
डधर लूट-मार करने लगे | ऐसे में मालवा आदि की तरफ़ से कई बाहरी 
सिंधी वगैरह उनसे आ मिले और खुदादादखां' नामक व्यक्ति अपने फो सिंध 
का शाहज़ादा बतल्लाकर उनका मुखिया बना । ड्/ँगरपुर राज्य की बिगड़ी 
हुई हालत देखकर वे उधर बढ़े ओर विं० से० १८६६ (६० स॒० १८१२ ) में 
उन्होंने डूंगरपुर को घेर लिया | उनसे लड़ने में अपने को असमर्थ देखकर 
मद्ारावल जसवेतर्सिह डूगरपुर छोड़ अपनी राणियों आदि सहित सराना 
की पाल में जा रहा | सिंधियों ने डूंगरपुर पर अधिकार कर लिया और 
डसे खूब लूटा। कई स्थान नएश्रष्ट कर दिये गये ओर सरकारी दफ्तर जला 
दिया गया । जब महाराचल ने झपने बल से हंंगरपुर को छुड़ाना सेभव 
न देखा, तब उसने सिधियों को कुछ दे-दिलाकर संतुए करना चाद्दा और 
मेवाड़ राज्य के थाणा नामक ठिकाने के चूडावत सरदार रावत सूरजमल 
के दारा खुदादादख़ां से पत्रव्यवद्वार कर डसस मिलना निश्चय किया। 
वि० से० १८७२ ( ईं० स० १८१४ ) में महारावल जसवेतर्सिह डद्यपुर राज्य 
की जयसमुद्र (ढेवर) भक्लील पर खुदादादखां से मिला, परन्तु इस झुलाक़ात 
का कुछ भी फल न छुआ । बांखवाड़ा राज्य के गढ़ी नामक ठिकाने का 
सरदार अज्जुनालिह चोहान उन दिनों शक्तिशाली था, इसलिए उसको 














( १ ) सिंदायच कवि किशन-कृत 'डदयप्रकाश” नामक काव्य में खुदादादख़ां को 
सिंध के बादशाह जमशेदख़ां का पुत्र बतलाया है, परंतु सिंध में उन दिनो कोई 
बादशाहत नहीं थी। उस समय वहां तालपुरिये मीरों का थोड़ा बहुत आधिकार था, 
इसलिए खुदादादुज़ां लिंध का शाहज़ादा नहीं हो सकता। यदि जमशेदुख़ां पिंडारी से 
उसका कोई सम्बन्ध हो तो आश्चर्य नहीं। 
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मन आर बम की बी नव बी पी की की कमल कम 


सिंधिया से छुटकारे का प्रयत्न करने के लिए कहलाया गया। इसपर उसने 
नई सेना भरती करना आरम्भ किया, परन्तु वह पर्यात न होने से सफलता 
नही हुई। फिर उसने होल्‍कर के सेनाध्यक्त रामदीन से सहायता चाही । जेन- 
रख रामदीन इस संदेश के मिलते ही डूंगरपुर की तरफ़ चला और इधर से 
महारावल के सरदार और गढ़ी का सरदार अजुनसिद भी उससे ज्ञा मिले। 
गलियाकोट में सिधियो से युद्ध हुआ, जिसमें उन( सिन्धियों )की बड़ी च्ञति 
हुई, परन्तु उन्होने महारावल जसवंतर्सिह को पकड़ लिया । उसको साथ 
लेकर खुदादादखां के सलूवर के मागे से मेवाड़ की तरफ़ जाने की खबर 
पाने पर थाणे के रावत सूरजमल ने उस( खुदादादखां )पर हमला किया, 
क्योंकि सलूवर के रावत भीमसिंह का दूसरा पुत्र भेरवर्सिह सलूबर से दो 
कोस दूर वसी प्राम में इन्ही सिधियो-द्वारा सुद्ध म मारा गया था, जिसका 
वह वदला लेना चाहता था । अन्त में सूरजमल के हाथ से खुदादादखां 
मारा गया' ओर वह महारावल को छुड़ा लाया, जिससे ड्ूंगरपुर पर भद्दा' 
रावल्न का पुनः अधिकार हो गया। इस अन्धाधुधी के ज़माने मे भील आदि 
लुटेरों की वन आई ओर उनके आअत्याचारों से प्रज्ञा ठ:ःखी होकर डूगरपुर 
राज्य को छोड़ अन्यत्र जाने लगी, जिससे राज्य का अधिकांश ऊजड दो 
गया ओर आय के साधन कम होते गये । 
उन दिने राजपूताने के कई राज्य झअँग्रेज़ सरकार से संधि कर 
उसकी रुक्ता मे जा रहे थ, इसलिए उक्त महारावल ने भी सरकार के 
सरकार धप्रेज़ो से. साथ संधि कर अपने राज्य की दशा खुधारने का निश्चय 
संधि किया। फिर सेन्दूल इंडिया व मालवा के एजेन्ट गवर्नर 
जेनरल, श्रिगेडियर जेनरल सर जॉन मौल्कम की आज्ञा से कप्तान जें० 
कॉल्फील्ड के द्वारा वि० सं० १८७४ (ईं० ख० ८१८) में ईस्ट इंडिया 
केपनी के साथ उसने निम्नलिखित संधि कर ली-- 














( १ ) सयद्‌ सफदरहुसेन लिखित डूंगरपुर के गैज्ञेटियर ( उदू ) का हिन्दी अनुवाद 
( ततरारित ), ए० १६। 
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पहली शर्व-अग्रेज़ सरकार ओर ड्रंगरपुर के राजा महारावल 
भ्रीजसदंतर्सिहः तथा उनके वारिसों एवं उत्तरधिकारियों के बीच मेत्री, 
मेल-जोल तथा स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेगी ओर दोनों में से किसी भी: 
पक्ष के मित्र या शत्रु दोनों के मित्र या शन्नु समझे जायेगे । 

दूसरी शर्त-अग्रेज़ सरकार स्वीकार करती दे कि बह इंगरपुर 
राज्य तथा देश की रक्षा करेगी । 

तीसरी शतें--मदहारावल् उनके वारिस तथा उत्तराधिकारी आअंमग्रेज्ञ 
सरकार के बड़प्पन को स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका 
साथ देंगे और भविष्य में दूसरे राजाओं या राज्यों से कोई सरोकार न रदखेगे | 

चोथी शते--मद्दारावल्ल तथा उसके वारिस ओर उत्तराधिकारी अपने 
मुल्क एवं रियासत के खुद-मुख़्तार रइस रहेंगे ओर डनकी रियासत में 
श्ग्नेज़ सरकार की दीवानी तथा फोज़दारी हुकूमत दाखिल न होगी । 

. पांचवी श॒तें--डूंगरपुर राज्य के मामले अँग्रेज़ सरकार की सलाह 
के अलुसार तय होगे ओर इस काम में अग्रेज़ सरकार महारावल की मर्जी 
का यथासाध्य सब तरह से पूरा ध्यान रचखेगी । 

छुटी शत--अंग्रेज़ सरकार की स्वीकृति के विना महाशवल वथा 
उसके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के साथ अहद- 
पेमान न करेगे, पर मित्रो या संबेधियों के साथ उनका साधारण मिन्नता- 
धघूरों पत्रव्यवहार जारी रहेगा । 

सातवी शते--महारावल्, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज़्यादती न करेगे ओर यदि देवयोग से किसी के साथ कोई भगड़ा पैदा 
होगा तो उसका निपटारा अंग्रेज़ सरकार की मध्यस्थता से होगा । 

आठवी शते-मद्यारावल, डनके वारिस और उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि अब तक जो खिराज धार या किसी और राज्य को देना 
वाजिब होगा वह सब हर साल अंग्रेज़ सरकार को किश्तवार अदा किया 
जायगा और किश्तें अग्नेज़ सरकार के द्वारा डरगरपुर राज्य की हैसियत के 
कझनुसार नियत की ज्ञायंगी । 
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नवीं शर्त--मदारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कवि वे अग्रेज़ सरकार को अपनी रक्षा के बदले खिराज देते रहेगे। 
ख़िराज उनकी रियासत की हैसियत के अचुसार नियत किया जायगा, 
परन्तु किसी द्वालत मे प्रति रुपया छः आने से अधिक न द्ोगा । 

दश॒वी शरत-मद्दारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि उनके पास जितनी सेना होगी, उसे वे आवश्यकता पड़ने पर 
अंग्रेज़ सरकार के हवाले करेंगे । 

ग्यारहर्वी शतै-महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी वादा 
करते हैं कि वे सब आरव, मकरानी तथा सिंधी सिपाहिये को मौकूफ़ कर 
देंगे ओर अपनी फौज में अपने देश के रहनेवालों के अतिरिक्त अन्य 
सिपाहियों को भरती न करेगे । 

वारहवी शर्त--अंग्रेज़ सरकार वादा करती है कि वह महारावबल के 
सरकश रिश्तेदारों की हिमायत न करेगी, बल्कि डनको ज़ेर करने में उन 
( मद्दाराबल )को सहायता देगी । 

तेरहवी शते--इस अहदनामे की नर्वी शर्त में महारावत्र इक़रार 
करते हैं कि वे अग्रेज़ सरकार को खिराज़ दिया करेगे और इसके इतमीनान 
के लिए वे करार करते हैं कि अंग्रेज़ सरकार की तरफ से जो लोग ख़िराज 
घसूल करने पर नियुक्त होगे उन्हे वह ( खिराज ) दिया जायगा और उसके 
अदा न होने की हालत में महारावल को स्वीकार है कि झग्रेज़ सरकार की 
ओझोर से कोई प्रतिनिधि नियुक्त हो, जो डूंगरपुर क़स्बे की चुंगी की आम- 
दनी से खिराज वसूल करे । 

तेरदद शर्तों का यह अहद्नामा आज की तारीख कप्तान जै० कॉल- 
फीए्ड की मारफ़्त त्रिगेडियर-जेनरल सर जे० मॉल्कम के० सी० बी०, के० 
एलू० एस्‌० की आज्ञा से, जो ऑनरेवल ईसुट इंडिया केपनी की ओर से 
प्रतिनिधि था, ओर डूंगरपुर के राजा महारावल भ्रीजसवन्त्सिह की मारफ़त 
ज्ञो स्वये अपनी, अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ़ से पवि- 
निधि था, तय हुआ | कप्तान कॉलफील्ड इक़रार फरता है कि मोस्ट नोबल 
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गंधघनर जेनरल-द्वारा तस्दीक़ किये हुए इस अहदनामे की एक नक़त् ड्ूगर- 
पुर के राजा मंहारावलत्न श्रीजसबन्तर्सिद् को दो महीने के अरखसे में दी 
जांयगी और उसके दिये जाने पर यह आहदनामा, जिसे त्रिगेडियर-जेनरल 
सर जे० मात्कम के० सी० बी०, फे० एलू० एसू० के हुक्म से कप्तान 
कॉरफील्ड ने तैयार किया, लोटा दिया ज्ञायगा । 

इस अहदनाम पर रावल ने अयने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थ 
दशा में और अपनी इच्छा से द्सतखत तथा झुद्दर की । डनके दरस्वख्तत और 
मुद्दर बतौर गवाह के समझे जायेगे । 

यह अहदनामा ड्ूंगरपुर में आज की ता० ११ दिसम्बर इई० श्दश८ 
अथात्‌ १४ सफ़र हि० स० ११५३४ एवं अगहन खुदि १४ वि० से० १८७४५ को 
तैयार हुआ | 








( दस्वखत ) जे० काँल्‍्फील्ड 





( दस्तख्नत ) जसवंतासिह घड़ी 
मागरी अचन्चषरों में मुद्दर 
द्स्तखत हेस्टिगुज 
» जी० डाड्ज़वैलू 
आऑनरेबल कंपनी की ». जे० सठुआटे कलर पक 
++ गये 
मुहर जे० एड 
डे दे में, । झेनरख की 
छोटी 
सुद्दर 


आज फरवरी की तेरहवीं तारीख़ ई० स० १८१६ को हिज़ पेक्‍्से- 
लेंसी मवनर जेनरल-इन-कौंसिल ने तस्दीक़ किया* । 
( दस्तख्त ) सी० टी ० मेट्कॉफ़ 
सेक्रेटरी, भारत सरकार 


( है ! योटीज़ एंग्रेज़मेंट्स ऐए्ड सनदूज़, जि० ३, श० ४९-६७ |, 
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उपयुक्ल सन्धि-पनत्न के द्वारा ढूंगरपुर राज्य ईस्ट इंडिया कम्पनी के. - 
सेरक्तणु मे आ गया ओर इस संधि के पूवे. धारवालो के खिराज के चढ़े 
अंग्रेज सरकार का प्राज. डप्ट रुपयो मे केवल ३५००० रुपये ( सालिमशाही ) 

. नियत होना निम्नलिखित किश्तों में देने ओर आंग्रेज़ सरकार 

की रक्षा के वचदले में तीन वर्ष के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रतिवषे 
खिराज़ देने का वि० सं० १८७६ ( ई० स० १८२० ) में एक दूसरा इक़रार- 
नामा हुआ | 

ओग्नेज़ सरकार और डूंगरपुर के रावल, महारावल श्रीज्रसवन्तलिद 
के बीच का इक़रारनामा ई० स० १८२०-- 

अगहन (मार्गशीर्ष) खुद १७ वि० से० १८७५ तद्लुसार ११ द्सिंवर ६० 
स० १८१८को शअ्रश्रेज्ञ सरकार ओर इूंगरपुर के रावल, मद्दारावल श्रीजसवन्त- 
सिंह के बीच जो अहृद्नामा हुआ था, उसकी आठवी शर्ते मे रावल ने इक्तरार 
किया है कि उक्त अहदनामे की तारीख तक उनके जिम्मे धार या और किसी 
राज्य का जो खिराज़ वाक्ती रहा होगा, वह सब वे अँग्रेज़ सरकार को 
सालाना किश्ता मे, जिन्हें अग्रेज़ सरकार नियत करेगी, देगे । महारावल 
के देश ओर आय की हीन दशा का विचार कर अंग्रेज़ सरकार ने आठवी 
शर्ते मं ववलाई हुई सव वाकी की रक्तम के घदले केवल ३४००० ( सालम- 
शाद्दी ) रुपये ख्लेना स्वीकार किया है। अपनी तरकक्‍क्ी के दिनो में इंगरपुर 
रियासत ग्रेर रियासतों को जो सालाना ख़िराज देती थी, उसके वरावर यह: 
रकम है। मद्दारावल इस लेख के द्वारा मंजूर करते हैं कि वे अग्रेज़् सरकार 
फो नीचे लिखी हुईं फ़सलो पर किश्तवार रुपये दिया करेगे-- 
माव॒ खुदि १५४ वि० स० १८७६ तद्नुसार जनवरी ई० स० १८२० १४६०० रु० 


पेशाल सुदि १५ ,, १८७७ ,, अप्रेल ,, १८२० १४०० रू० 
मायध खुदि १५ ,, १८७७ ,, जनवरी ,, १८२१ २४०० रू० 
वेशाख खुद १५. ,, श्षछदथ ,, अप्रेल ,, १८२१ २४५०० रू० 
माध खुदि ४ ,, शृप्छेथ , जनवरी ,, श्झररे ३००० रू० 


पेशाज सुदि २५ ,, ८७६ ,, अप्रेल  ,, १८२२५ ३६००० रू० 
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भाव सदि १५ वि० सं० १८७६ तद्सुसार जनवरी ई० ख० १८घ३ ३४५०० रु० 











चैशाख स॒दि १५ »५  रैपएण » अधैल »  रैतरि३े ३४०० रु० 
माघ झुदि १५ +»+ रषणण 9४ अनवरी ,,. रैपरेएे ३४०० रू० 
बैशाख खुदि १५ » रैप्पर ४ झप्रेल्ल |, १८२४ २४०० रू० 
माघ खुदि १५ +» रैयलर 9 अंनवरी , रैफरेड ३४०० रु० 
घेशाख सुदि १५. ५  रैप्परे ७» अप्रेल ५». रैपरेश चे४०० रु० 


( और चूँकि ) उपयुक्त अहदनामे की नवी शर्ते में महारावत्र इक्तरार 
करते हैं कि वे सत्ता के वदले ओश्रेज़् सरकार को सुब्क की हेसियत के 
सुताविक खिराज देंगे, पए वह राज्य की निश्चित आय पर फी रुपये छू; 
आने से अधिक न होगा और अंग्रेज सरकार रावल के सुल्क की जरूद 
तरवक़ी होने की इच्छा से आज्ञा देती हे कि केवल ई० स० १८१६, १८२० 
तथा १८२१ के खिराज़ की रक़म अदा किये जाने का वंदोवस्त हो, मद्दारा- 
वल्ल वादा करते हैं कि वे ऊपर लिखे हुए संबतों के लिए नीचे लिखे अनुसार 
रक़में अदा करेंगे -- | 
माघ खुदि १५ बि० सं० १८७६ तद्सुसार जनवरी ई० स० १८४२० ८४०० रू० 
वैशासख खुदि १९४ ।+, ७७ ,, झाप्रेल्ष ५. ८२० पर४०० रु० 

छु&ख बाबत सन्‌ श१८र६८१५४४००० रू 
माव सुदि १४५ वि० सं० १८७७ तदनुसार जनवरी ईं०स० श्द९१ १०००० रूुं० 
वेशाख खुदि १५ ,, रैषण८ ,  अप्रेल ,, १८५१ १०५०० रू9 





कुछ वावत सन्‌ १८००-८०४०००० रू ५ 
माघ सुदि १४ वि० से० १८७८ तदठछुसार जनवरी ई०स० १८२२९ १०५०० रू० 
2 ०७ 
वेशाख खुद १५ ,, (्य७६ ,, शअ्रप्रेल ,, १८२० १२५०० रू० 


कुल वावत सन्‌ १८२१८२५००० रू० 

यह प्रवन्ध केवल तीन बर्ष के लिए है, जिसकी छावधि पूरी होने 

पर अंग्रेज सरकार नर्दी शत के अनुसार दिराज का ऐसा बन्दोवस्त करेगी 
(१ ) दीदीज़, एंगेज़मेट्स ऐंड सनवज्ञ, रद ३, ४० <&७-५४६३ | 


आओ 
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ज्ञो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अलुकूल ओर रावल के मुल्क की तरक्की 
७» के 9 भर 
तथा दोनां सरकारों के फ़ायदे के लिए उचित हांगा। 
यह अद्ददनामा अंग्रेज़ सरकार की तरफ से जेनरल सर जे० मालूकम 
के० सी० बी०, कें० एलू० एस्‌० तथा महारावत्ष श्रीजसबन्तर्सिद्द की ओर 
से डूंगरपुर के मंत्री के आदेशानुसार आज शध्यी जनवरी ईं० स॒० १८२० 
तदनुसार माघ सुदि १५ वि० सं० १८७६ को तय हुआ । 


(द्स्तखत ) ए० मेकूडानल्ड 
फर८ अखिस्देन्ठ, ठु सर जॉन मालकम 


हि की मुहर 
ओर दस्तखत 





फिर सिंधी, अरब और अफ़गान लोग, जिन्हें कई ठिकानेयालों मे 

अपने यहां रख छोड़ा था, प्रजा पर जुल्म करने के कारण निकाल दिये गये। 
उन दिनों महारावल जसवन्तर्सिह के मुख्य सलाहकार किशनदास 
सोलंकी और मन्धी ऋषभदास थे, जिन्होंने सिंधियों के उपद्रव के समय 
मन्त्रियों क. उसकी छाच्छी सेवा की थी, जिससे उनके अधिकार बढ़ गये 
परिवर्तन... और किशनदास ने अपने लिए दो गाँवों का पद्ा भी 
लिखवा लिया। बह राज्य का समग्र कार्य अपने ही हाथ में रखना चाहता 
था, पर मन्त्री ऋषपभदास उसका वाधक था, इसलिए उसने अपना मांगे 
साफ़ करने के लिए ऋषभदास को विष द्लिवाकर मरवा डाला और स्थरये 
राज्य का मुख्तार दोकर मनमानी करने लगा | घद जो चादता वद्दी मद्बा- 
रावत से करा लेता था। उसने ठीन गांवों का पद्टा अपने लिए फिर लिखवा 
लिया ओर जब अपना मतलव बन गया तब मुसाहवी से इस्तीफ़ा दे दिया । 
इसपर महारावल ने इभ्वरदास गांवी को मंत्री बनाया, परन्तु किशनवदास 
के कारण महारयावल और मन्‍्त्री के वीच खठपट रहने लगी, जिससे वद्द भी 
पृथक दो गया ओर उसके स्थान पर निद्दालचन्द्‌ कोटड़िया मेत्री हुआ और 
सरदार लोग उपद्गव करते द्वी रहे। इसपर अंग्रेज सरकार ने मुन्शी 





(28) 
पांचवां अध्याय 


महारावल जयर्तासह से पतार्पतसिह तक 


विपय 
जयनलिंद हट दर बे जा 
का जाई 
साइटडदव भ० ००० ७७ कक 
विजयसिंहठेव (जयसिंहदेव)... *** *** 
थे है 8: >०्क ३] #३७+क ०5 
देवपालखंव ( देंदू ) 
धीराध्षिहदेव ० ०० भभ भ्० 
वीगसिहदेव के समय के शिलालेखादि. "** *** 
भसुटठ, उँंगरसिंट ओर कर्मर्सिह "*' हेड *** 


कान्ह ढद्‌व ओर प्रतापर्सिह ( पाता रावल ) 88 





छठा अध्याय 


महारावल गोपीनाथ से उदयर्सिंह (प्रथम) तक 


दे कु 9०७ 9०७6 ०० 
गापीनाथ ( गज़पाल ) $%« 
गुजणत के खुलतान अद्दमद्शाह की हूंगरपुर पर चढ़ाई 
मद्दाराणा ऊँभा की वागड़ पर चढ़ाई“: हक 
गाषीनाथ के समय के शिलालेख *** *** 
गायोनाथ के घनवाये हुए स्थान हैः १०६ 
गापीसमाथ श्घ्म म्ब्त्सु ल्‍ >०क ०+क 
सामरासर कक क न्भ्ड ०्०्क ४8७ 
पगरपुर पर भार कफ खुलतान महसूवशाह की चढ़ाई *** 
माए ॥ खुनातान गयाखुद्दीन की चटाई *** 
रइुदाए साम्ाशस यथा समय फ शिलालसथ २४५ 


पृष्ठांक 
छठे 
बस 
श्द्‌ 
9 
प्र 
दर 
दर 
६8 
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ख्यालीराम को एक सौ सवारों के साथ वद्दां भेज़ा। उसने निद्यालचन्द कोट 
ड़िया के साथ मिलकर राज्य का अच्छा प्रबन्ध किया । 
चार वे बाद वहां से ख्यालीराम के चले जाने पर निद्यालचन्द्‌ भी 
मैत्री पद्‌ से अलग हो गया, जिससे राज्य की फिर चहद्दी हालत होने लगी, 
ज्ञो ई० स० १८१८ की संधि के पूर्व थी । चारों ओर लूढमार मच गई ओऔर 
डाके पड़ने खगे | 
अब अग्रेज़ सरकार के संरक्षण में आ जाने से डूंगरपुर राज्य बाहरी 
आपत्तियों से बच गया, परन्तु आंतरिक विप्लव को शांत कर सरदारों को 
अंग्रेज सरकार का भीलों को. अलुकूल बनाना और भीलों का, जो लूडमार ओर 
दवाकर इकरारनामा हत्याएं किया करते थे, दमन करना आवश्यक 
लिखाना था । इसके साथ ही भीखों आदि लुटेरों फो खेती 
के काम में लगाकर देश की आय बढ़ाचा भी मुख्य काये था, परन्तु मद्दा- 
रावल जसवंत्सिद में इतनी योग्यता न थी कि बह्द इन उपद्गवों को मिटाकर 
राज्य की उन्नति कर सकता | इसलिए भीलों का दमन करने को सरकारी 
फ़ोज रखना और उसके व्यय के वास्ते ८४०० रुपये वार्षिक देने का इक़- 
रारनामा ता० १३ जनवरी ई० सन्‌ १८२७ ( वि० से० १८८० पोष खुदि ११ ) 
को कप्तान अलेगूजेन्डर मेकडॉनल्ड की मध्यस्थता में लिखा गया, फिंतु 
मदहारावल् डस रक़म को भी न दे सका, क्‍योंकि कुप्रबन्ध से राज्य की आय 
में कुछ भी तृद्धि नद्दीं हुरे, जिससे चुद इक़रारनामा स्थगित हुआ। 
ओग्रेज़् सरकार से संधि होने के कारण डद्ंड संरदारों को प्रत्यक्षतः हानि 
थी, क्योंकि इससे उन्की आय का मार्ग बंद दो गया अथीत्‌ भीलों से लूठ- 
'खसोट के माल में से वे लोग जो हिस्सा लेते थे, बह अब मिलना बंद 
हो गया | इसलिए उन्होंने भीलों को वहकाया, जिससे वे बहुत लूटमार 








(१ ) सेयद सफदरहुसेन रचित डूंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर ( उदू ) का हिन्दी 
- अनुवाद ( श्रतकाशित );ए० २५४ । 


(२ ) टीटीज़, एंगेज़मेंट्स ऐड सनदज़, जिल्‍्द्‌ ३, ए० ४8 । मुंशी ज्वालासहाय 
बाकये राजपूताना, जि० १, पु० ४७४ । 


श्प्द इंगरेपुर राज्य का इतिहास 
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ज्ञो उसकी दृष्टि मे नेकनामी के अछुकूल ओर रावल के मुल्क की तरक्की 
७ ७» ४ भ थ कप 
तथा दोनों खरकारों के फ़ायदे के लिए उचित होगा । 
यह अद्ददनामा अंग्रेज़ सरकार की तरफ से जेनरल सर जे० मालूकम 
के० सी० बी०, के० एलू० एस० तथा महारावल श्रीजसवन्तसिद्ध की ओर 
से हूंगयपुर के मेत्री के आदेशानुसार आज २६्वी जनवरी ई० स० १८४९० 
तदनुसार माघ खुदि १५ वि० से० १८७६ को तय हुआ । 


(द्स्तख्तत) ए० मैकूडानल्ड 
फर् अखिस्देन्ठ, हु सर जॉन मालकम 


्। की झुद्दर 
ओर दस्तखत 





फिर सिंधी, अरब और अ्फ़गान लोग, जिन्हे कई ठिकानेवालों मे 

अपने यहां रख छोड़ा था, प्रजा पर जुल्म करने के कारण निकाल दिये गये। 
उन दिलों महारावल जसवन्तर्सिह के मुख्य सलाहकार किशनदास 
सोलेकी और मन्घी ऋषभदास थे, जिन्होंने सिधियों के उपद्रव के समय 
मन्त्रियों का. उसकी अच्छी सेवा की थी, जिससे उनके अधिकार बढ़ गये 
परिवर्तन. ओर किशनदास ने अपने लिए दो गॉवो का पढ्टा भी 
लिखवा लिया | बह राज्य का समग्र काये अपने ही हाथ में रखना चाइता 
था, पर मनन्‍्च्री ऋपभदास उसका वाधक था, इसलिपए्ट डसने अपना मार्गे 
साफ़ करने के लिए ऋषभदास को विप दिलिवाकर मरवा डाला ओर स्वयं 
राज्य का सुख्तार होकर मनमानी करने लगा । वद जो चाहता वही मद्दा- 
रावत से करा लेता था| उसने तीन गांवो का पट्टा अपने लिए फिर लिखवा 
लिया ओर जब अपना मतलब बन गया तब मुसाहवी से इस्तीफ़ा दे द्या । 
इसपर महारावल ने ईश्वरदास गांधी को मंत्री बनाया, परन्तु किशनदास 
फे कारण महारावल और मनन्‍्दरी के वीच खटपट रहने लगी, जिससे चद्द भी 
पृथर्‌ दो गया ओर उसके स्थान पर निद्दालचन्द्‌ कोटड़िया मेत्री हुआ और 
सरदार लोग उपद्बव करते दी रहे । इसपर ओअग्रेज़ सरकार ने मुन्शी 
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ख्यालीराम को एक सौ सवारों के साथ वहां भेजा। डसने निद्दालचन्द फोट- 
ड़िया के साथ मिलकर राज्य का अच्छा प्रबन्ध किया । 
चार चषे बाद वहां से ख्यालीराम के चले जान पर निद्दालचन्द भी 
मैत्री पद्‌ से अलग हो गया, जिससे राज्य की फिर वही हालत होने लगी, 
जो ई० स० १८१८ की संधि के पूर्व थी | चारों ओर लूटमार मच गई और 
डाके पड़ने लगे । 
अब अग्रेज़ सरकार के संरक्षण में आ जाने से डूंगरपुर राज्य बाहरी 
आपत्तियों से बच गया, परन्तु आंतरिक विप्लब को शांत कर सरदारों को 
अंग्रेज सरकार का भीलों को. अशुकूल बनाना ओर भीलों का, ओ लूटमार ओर 
दवाकर श्करारनामा हत्याएं किया करते थे, दमन करना आवश्यक 
लिखाना था । इसके साथ ही भीखों आदि लुटेरों फो खेती 
के काम में लगाकर देश की आय बढ़ाचा भी मुख्य काये था, परन्तु मद्दा- 
रावल जसवंतालिह में इतनी योग्यता न थी कि वह इन डपद्गवों को मिटाकर 
राज्य की उन्नति कर सकता | इसलिए भीलों का दमन करने को सरकारी 
फ़ौज रखना ओर डसके व्यय के वास्ते ८७०० रुपये वार्षिक देने का इक़- 
रारनामा ता० १३ जनवरी ई० सन्‌ १८२७४ ( वि० से० श्य८० पोष खुदि ११) 
को कप्तान अलेगजञेन्डर मेकडॉनल्ड की मध्यस्थता में लिखा गया, केतु 
महारावत्न डस रकम को भी न दे सका, क्योंकि कुप्रबन्ध से राज्य की आय 
में कुछ भी चूद्धि नहीं हुईं, जिससे चद्ढ इक़रारनामा स्थगित हुआ। 
झग्रेज़ सरकार से संधि होने के कारण उद्दंड संरदारों को प्रत्यच्ततः हानि 
थी, क्‍योंकि इससे उनकी आय का मागे बंद दो गया अथोत्‌ भीलों से लूट- 
खसतोट के माल में से वे लोग जो हिस्सा लेते थे, बह अब मिलना बंद 
हो गया । इसलिए उन्होंने भीलों को बहकाया, जिससे वे बहुत लूटमार 
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भैज़ेटि अप 


(५ ) सेयद सफद्रहुसेन रचित डूंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर ( उर्दू ) का हिन्दी 
- भनुवाद ( श्रजकाशित );४० २९४ । 


( ३ ) दीटीज्ञ, एुंगेज़मेंट्स ऐण्ड सनदज़, एिल्दू ३, ए० ४६ । सुंशी ज्वालासहाय; 
बाकये राजपूताना, जि० ३१, ए० ४७४ । 


१४० डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


करने लगे | महारावल जसवरन्तसिद ने उनका दमन करने के लिए अपनी 
सेना भेजी, परंतु वे लोग द्वे नही, जिससे महारावत्र ने आग्रेज़ सरकार से 
सहायता मांगी | 

बि० सं० १८८२ ( ई० स० श्दरे५ मई ) में वहां सरकारी सेना भेजी 
गई, परन्तु भीलों ते उसका सुक्नावला न किया | इस सेना के पहुँचने पर 
सरदारों ने भी अधीदता स्वीकार कर ली ओर भीलो को सममकाकर नीचे 
लिखा इकरारनामा कराया गया -- 

(१) हम अपने तीर, कमान झोर सब हथियार खझुपुदे कर देंगे। 

(२) हाल के दंगे मे लूट से हमे जो कुछ मित्रा है, हम उस्तका 
एवज़ भी देंगे। 

(३) भविष्य में हम क़सबों, गांवों या सड़कों पर कभी लूट मार न॑ 
फरेगे । 

(४ ) हम चोरों, लुटेरों, श्रासियों, ठाकुरो या अंग्रेज़ सरकार के 
डुश्मनों को चाहे वे हमारे देश के हों या किसी और के अपनी पालों (गांवों) 
में आश्रय न देंगे । 

(४ ) हम कम्पनी की आज्ञाओं का पालन करेंगे ओर आवश्यकता 
पड़ने पर हाज़िर होंगे। 

(६ ) हम रावल व ठाकुरो के गांवों से अपने डचित और पुराने 
हक़ां के सिवाय ओर कुछ न लेंगे । 

(७) हम डूंगरपुर के रावत को वार्षेक खिराज देने से कभी 
इन्कार न करेंगे | 

(८) यदि कम्पती की कोई प्रजा हंमोरे गांवों में ठहरेगी, तो इम 
उसकी रत्ता करेंगे 

यदि हम ऊपर लिखे अनुसार अमल न करें, तो आग्रेज़् सरकार के 
अपराधी समभे जाये ।._ दस्तखत वेनम (वेना) सूरात और दूदा खूरात। 


(५ ) दोयीज्ञ, एंगेजमेंट्स ऐड सनदूज्ञ, जिल्‍्दु ३, ए० ६०-६१॥। मुंशी ज्वालासहाय, 
घाकये राजपुतानां, जि० १, एछए० ४७६ । 
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इसी प्रकार एक और इक्तरारनामा तेयार किया गया, जिसपर अम- 
रज़ी, डामर नाथा आदि २२ भीलों के मुखियों के हस्ताक्षर हुए । 

इसी तरह का इक्कराश्नामा सेमरवाड़ा, देवल ओर नांदू के भीलों ने 

भी दस्तख्तत कर स्वीकार किया । 

महारावल्न के प्रबंधकुशल न होने से ही भीलों ने फ़साद किया था, 
इसलिए महारावत्र फे श्रधिकार में खिरस्थायी शांति की संभावना न देख 
मद्दारावल का शासन का फैप्ठन मेकूडानल्ड ने.डसके शासन-सम्बन्धी अधि- 

सेबंचित होना. कार में हस्ताक्षेप करना उचित समझा । निदान बि० 

सं० १८८९ (ई० स० १८२४ ता० २ मई) को नीमच झुक्काम पर महारावल की 

तरफ़ से नीचे लिखा इक्करारनामा लिखा गया, जिसके अजुसार महारावत्र को 

शासन-काये में हस्ताक्षेप करने से वेचित रवखा गया ओर अग्रेज़्ञ सरकार-छारा 

किसी योग्य व्यक्तिको मंत्री बनाकर शासनकाये चलाने की आवश्यकता हुई । 

डूंगरपुर के राबल जसवन्तर्सिह ओर केप्टन मेकूडानल्ड के द्वार 
आऑनरोबूल कंपनी के बीच का इक़रारनासा' -- 

नीमच ता० २ मई ४० स० १८२४ (वि० से० १८८ ) 

(१) अग्नेज़ सरकार जिस दीवान नियत करेगी, डसे में मंजूर 
करूंगा। राज्य-काये का प्रबंध डसके झुपुदे करूंगा ओर किसी प्रकार का 
हस्ताक्षेप न करूंगा । 

(३) मेरे निवोह के लिए अग्रज़ सरकार जो कुछ नियत करेगी डस 
पर में संतोष करूंगा ओर डूंगरपुर राज्य में मेरे रहने के लिए ज्ञो स्थान 
पसंद करेगी वहां रहूंगा । 

( ३ ) चालाक आदमियों की सलाह से मेरे झुल्‍्क में कई बार फ़साद 
हुए हैं, इसलिए में लिख देता हू कि में न तो डनकी सलाह पर कुछ ध्यान दूंगा 
ओर न स्वर्य कोई फ़साद्‌ करूंगा। यदि मैं ऐसा करूं तो अग्नेज़ सरकार 
जो सज़ा तज्वीज़ करेगी, उसे मंजूर करूंगा । 











(१ ) ट्रीटीज़, एंगेजमेंट्स ऐड सनदूज्ञ, ४० ६१ | सु० ज्वालासहाय; वाकये राजपृताना, 
जि० १, ए० ४७८। 
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किर पोलिटिकल एजेंट ने पंडित नारायण को डुूंगरपुर राज्य का 
प्रवेधकत्तो चनाया और ठाकुर गुलायसिह सूरमा व सरदारसिद्द सोलंकी 
प्रतापगढ से कुबर दलपत- उसके सद्दायक नियत हुए । दो वर्ष तक पं० नारा- 
मिंह का गोद भाना.. यणु शासन-कार्य चलाता रहा | उसके चले जाने पर 
उन दोनों सरदारों की वन आई ओर वे अपनी इच्छालुसार राजकाये चलाने 
लगे। उन्होने महारावल पर ऐसा आतड् जमा रक्षा था कि उनकी ऋअनुमति 
के बिना वह कोई काम नही कर सकता था। कुछ दिनो के पश्चात्‌ बे दोनों 
सरदार मर गये, जिससे उनके पुत्र अभयसिद्द सूरमा और उदयसिद सोलंकी 
उनके स्थान पर नियत हुए । उन्होने भी सवा ओर लोभवश अपने तथा 
अपने अजुयायियों के घर बनाने के हेतु प्रजा पर अत्याचार करना और 
छापने विरोधियों की संपत्ति छीनना आरंभ किया। महारावल के निकटवर्ती 
कुंटुंबी साबलीवालों का गूगरं गांव छीनकर खुंमानसिंद को दिया गया, 
इसलिए सरदार भी महारावल से झआप्रसनम्त हो गये । उन्होंने प्रत्यक्षतः 
राजाज्ञा की अवद्देलना करना आरंभ किया । डस समय महारावल के समीपी 
भाइयों के ठिकानों तथा सरदारों में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, 
ज्ञो अपनी योग्यता-द्वारा राज्य में स्थायी शांति स्थापित कर प्रज्ञा की 
रक्ता करता । 
अपनी संरक्तता में छूंगरपुर राज्य होने के फारण अंग्रेज़ सरकार 
ने उसकी दशा सुधारना चाहा । उसने मद्ारावल तथा सरदारों आदि को 
पूरा अवसर दिया कि वे राज्य की आंतरिक स्थिति का झुधार करें, परन्तु 
यार बार ज़ोर देने पर भी कुछ फल न हुआ तव अग्रेज़ सरकार ने प्रताप॑ं- 
गढ़ ( देवलिया ) राज्य के स्वामी मद्दारावल सावन्तर्सिद्द के छोटे पौत्च दल- 
पतर्सिद को, जो सीसोदिया होने के कारण रावल शाखा से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रखता था ओर न वह छूंगरपुर या वांसवाड़े के राजाओं का वेशधर 
था , योग्य जानकर मद्दारावल का उत्तराधिकारी बनाना निश्चय किया। 





(१) उदयपुर के एक पुराने राजक्मचारी के यहां से हमको उस समय की लिखी हुई 
एक याददाश्त मिली, जिसमें ।लिखा है कि महाराणा भीमसिंह ने जेनरल माइ्कम को मद 
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महारावल के समीपी वांधवों में कई वास्तविक हकदार विद्यमान थे, परन्ठु 
उनमें से किसी में भी सरकार के इस काये का विशेध करने की स्ामथ्ये न 
थी, जिससे वि० सं० १८८२ ( ई० स० १८२५ ) में दलपतर्सिह प्रतापगढ़ से 
'ूंगरपुर दचक लाया गया और राज्य-शासम-लस्वन्धी समस्त अधिकार 
उसको सौंपे ज्ञाकर महारावत्व का अल्ुवित दृस्वाक्षेप रोका गया। | 
राज्य-सस्वन्धी अधिकार मिलते ही कुंघर दुलपतरलिह ने, महारावत्त 
जसवर्न्तालह के विद्यमान होने पर भी पद्ढे, परवालों, वाज्नपत्नों आदि में 
मदारावल और कंवर_ केवल अपला नाम दिखवाबा आरंस किया, जिससे कई 
दलपतसिंद में विरोध... एक स्वार्थी लोगों को उसे ( मदहारावल को ) बदकाने 
का अच्छा मौका मिला । गद्दी के वज़दीकी छक्कदारों के रहसे हुए भी दूसरे 
राज्य से गेर हकदार को गोद्‌ लेना सरदारों तथा राज्य के शुभच्चिन्तकों 
को शखरना चाहिये था, परन्तु पारण्पर्कि फूट होने से डल समय वे सब 
चुप थे। अब उन्होंने एकमत होकर प्रत्यक्ष झूप से दुलपतलिह को गोद लेने 
का विरोध आरंध किया | महाशवत्न सी उद्यम मिल गया, किन्तु शक्ति- 
शाली गवनमेंट के सामने वह विवश था । जब इस उपद्बव के बढ़ने की 
आशंका हुई और शज्य की ओर से सहायता के लिए अम्ेज़् सरकार से 
पाथना की गई तो यही उत्तर सिल्ला--“अंप्रेज़् सरकार प्रत्येक रईल को 
छापना शासत बयबाये रखने ओर अपने राज्य मे शांति स्थापित कर देश को 
अआपत्तियों से बचाने का उत्तरदायी सम्तकती है” । इससे सरदारों को और 
भी डत्तेज़ना मिज्ली । कुंवर दलपतर्सिह ने सील आदि जातियों को दवाकर 
शांति-स्थापन का प्रयत्न किया ओर अग्रेज़ सरकार से भी उसे सहायता 
पहुँची, तो भी उसको विशेष सफलता न मिली | 
दागड़ का अधिकतर साग मालवा ओर शुजरात से मित्रा हुआ है. 
झोर उधर के हिस्से में भी सीलों की अधिक वस्ती है । इससे चागड़ प्रांत 
के भील वारदाते कर मालचा और शुज्रात की ओर चले जाते और 
काये अनुचित बतलाया, तो उसने उत्तर दिया--' में पहले इतिहास से इतना परिचित 
होता तो ऐसा नहीं होता, परंतु श्रव जो कुछ हो गया, चह बदुला नहीं जा सकता” | 
ब््० 
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उधर वारदातें कर इधर आकर छिप जाते थे। इसी प्रकार अंग्रेज़ी इलाक़े 
फे भील भी मालवा ओर ग्रुज़रात मे वारदाते कर वागड़ में आ जाते तथा यहां 
चारदातें कर पीछे अपने इलाके में चले जाते थे। अंग्रेज़ सरकार, मालवा, 
गुजरात तथा राजपूताने के राज्यो के वीच, एक-दूसरे के मुलज़िम देने-लेने 
का अहदनासा न होने से ऐसे अवसरों पर जब पुलिस पता लगाकर डनकी 
गिरफ्तारी के लिए जाती, तो खाली हाथ लोद आती, जिससे अपराधी 
सज़ा से वच जाते थे। इसपर अंग्रेज़ सरकार ने मालवा और गुजरात की 
तरफ़ के मागे को खुला रखने के लिए उस तरफ़ पुलिस का अच्छा प्रबन्ध 
फर नाके-घाटे रोक दिये, जिससे उधर वारदातों का होना बन्द हो गया, 
परन्तु उस पुलिस का व्यय रियासतों पर डाला गया और डूंगरपुर से भी 
४४१४० रुपये घसूल किये गये । कुंचर दलपत्सिह को यह कारैवाई अनु: 
चित जान पड़ी, क्‍योंकि इस प्रवन्ध से डूंगरपुर को कोई लाभ नहीं हुआ 
था ओर न इसमें इूंगरपुर राज्य का कोई हस्ताक्षेप था। फिर सन्‌ १८२६ 
ई० में कुंबर दुलपतसिद्द ने अंग्रेज़ सरकार से लिखापढ़ी की, जिससे अंग्रेज 
सरकार ने वह रक्तम ई० स० १८१२ मे लौटा दी । ह 
वि० सं० १८६० (इं० स० श्परे३ ) में प्रतापगढ़ में कुंवर दल- 
पतशिद्द का वड़ा भाई फेसरीसिह, जो सावेतर्सिह का भावी उत्तराधिकारी 
कुवर दलपतसिंए का... था, निःसनन्‍्तान गुजर गया। तब महारावल सावेतसिद्द 
प्रतापगढ का स्वामी. ने पोत्न-पेम से प्रेरित होकर दुलपतर्सिह को पुनः प्रता- 
ना पगढ़ में रखने का विचार किया ओर यह चाहा कि 
उसके पीछे प्रतापगढ़ का भी स्वामी वही हो। अपने दादा की इच्छालुसार 
घलपतासद् अपना मुस्य निवास प्रतापगढ़ मे रख डंगरपुर का भी राज्य-कार्य 
चलाने लगा । वि० स० १६०० ( ई० स॒० १८४३ ) में महाराबत सामंतर्सिद्द 
का देद्दान्त हो गया, तब अपने दादा की इच्छाजुसार वह प्रतापगढ़ का स्वामी 
यना ओर उसने चाहा कि हूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ दोनों राज्यों पर उसका 
अधिकार हो। इसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ कर अग्रेज़ सरकार के सामने 
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भी यह प्रश्न उपस्थित किया । सरकार छूंगरपुर ओर प्रतापगढ़ के राज्यों 
को एक कर देने के प्रश्न को ध्यान-पूवैक सोचने लगी, क्योंकि दुलपत॑- 
सिंह के डूंगरपुर गोद जाने के कारण हिन्दू-धमेशास्त्र के अजुखार प्रतापं- 
गढ़ पर उसका हक़ नही रहा था| 
उधर कुंवर दलपर्तासह के प्रतापगढ़ का स्वामी हो जाने से डेंगरपुर 
की राजगद्दी के दावेदार सरदारों को अपना पेठ्क स्वत्व मिलने के लिए 
अधिकार-प्रांपतिं के लिए अगरेज़ खरकार के सामने अपना दावा पेश करने 
महारावल का उद्योग. का अवसर मिला । महारावल जसवरन्तसह ने भी 
अपने खोये हुए अधिकारों की पुत्र: प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरम्भ किया 
आर चाहा कि नांदली के ठाकुर हिम्मर्तासह के पुत्र मोहकर्मरसह को गोद 
सेकर अपना वारिस वनाया जावे । इसी उद्देश्य से उसने उदयपुर के महा- 
राणा स्वरूपालिंह के पास भी पत्र भेजा ओर महाराणा ने भी समयानुसार 
प्रयत्न किया, परन्तु महारावल्न की शीघ्रता के कारण वह पासा उल्नडा पड़ा। 
सूरमा अमयसिंह ओर उद्यसिह फी सलाह से महारावल ने मोहकम- 
सिंद्द को गोद लेने का कार्य शीघ्रता-पूवेक करना चाहा । यहाँ तक कि 
दिम्मतसिंद्र को गोद लेने. उसने उक्त सरदारों के कथनाजुसार भोहकमसिह' 
के सबन्ध में बखेड़ा.. को गोद लेने का झुहते निश्चय कर उसको वियत' 
दिवस पर दुलाने के लिए घोड़ा ओर सिरोपाव तक भेज दिया। इसमें उक्त 
दोनों सरदारों की चालबाज़ी थी, क्योकि इधर तो उन्होने महारावल को ऐसी ' 
सलाह दी ओर उधर दलपतरसिह को सब हाल लिखकर डूंगरपुर बुलाया। 
किर वे पोलिटिकल एजेंठ कप्तान हंटर के पास खैरवाड़े पहुंचे और उन्होने 
महारावल की शिकायत कर उसका यह कार्य रोकने की प्राथेना की | अंग्रज़ 
सरकार की स्वीकृति के विना महारावल की यह कार्यवाही कप्तान हँटर को 
अनुचित जान पड़ी। इसमें उपद्रव होने की आशंका देख उसने खैरवाड़े से 
भील पल्टन की एक कम्पनी डूंगरपुर भेजी ओर उसे यह आज्ञा दी कि वह 
नांदल्ली के ठाकुर या उसके पुत्र को राजधानी में प्रदेश करने से रोके । इस 
अधघसर पर कतिपय राजपूतों को लेकर अभयरसिंद और उदयसिंह घन्ना 
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माता की मगरी पर चढ़ गये और उन्होने राजमहलो पर गोतियां दागना 
शुरु किया। सम्भवतः उन गोलियो की मार से महारावल्र भी मारा जाता, 
परन्तु चद्द चाल-चाल वच गया । 
इस घटना का संवाद खुन कुंवर दलप्ासिह भी प्रतापगढ़ से चला 
झाया ओर उससे नांदली के ठाकुर हिम्मवसिह को इस भगड़े का मूल 
अ्ग्रेज सरफार का. समस्त डसे क्रेद कर दिया। यद्यपि महारावयल जसवन्त- 
मद्दावल की... सिंह निर्देप था तो भी उक्त दोनो सरदारो के प्रपंच के 
वृन्दावन भेजना कारण वही इस डपद्गरव की जडू समझता गया । अन्त में 
छोग्रेज़ सरकार ने वि० से० १६०१ ( ईं० ख० १८७४४ ) मे डसको दृन्दावन 
भेज दिया, जहां थोड़े ही समय वाद उसकी झत्यु हुई। जब तक वह विद्यमान 
रहा, उसे व्यय के लिए १००० रुपये मासिक मिलते रहे । 
महारावल् जलवन्तासिद्द अयोग्य शासक था और उसका चाल-चलन 
भी टीक न था, जिससे छूंगरपुर की बड़ी दुदेशा छुईं। अँग्रेज़ सरकार से संधि 
होने ओर उसको समय समय पर सरकार की ओर से सहायता मिलने पर 
भी वह अपने राज्य का सुप्रवन्ध कर सरदारों, भीलो आदि को क्रावू में 
न ला सका, जिरूसे दलपर्वासह पतापगढ़ से दत्तक लाया गया। फिर भी 
खटपटी सरदारा के उत्तेजित करने पर सरकार की इच्छा के विरुद्ध आच- 
रण करने लगा, जिसका परिणाम उस महारावत्र )के लिए अत्यन्त घातक 
सिद्ध हुआ | 
मदह्ारावल जसवन्तर्सिह्द के दो राणियां थी, उनमे से राठोड़ राणी ईडरणी 
सदारायल की राणिया शुमानकुंवरी के गर्भ से सूयकुमारी का जन्म हुआ था ; 
और सतति जो अविवाहित ही परल्लाक सिधारी । 


(१ ) इंगरउर राज्य के बढ़वे की रयात, ए० १०७-१०८। 

(२ ) दीटीज़, एंगेजुर्मेंट्स एंड सनदज़, जिल्द ३, ए० २२। के० डी० अर्सेकिन; 
राजपूताना गेज़ेटियर ( मेवाइ रेज़िडेन्सी ), जिल्‍दू २ ( ए० ), ए० १३४। 

(३ ) डेगरछुर की केला बावडी की ( श्रापाढ़ादि ) वि० सं० १८८३ ( चैत्रादि 
4८८२ ) शाके १७४६ दशाख सुदि ७ (ई० स० १८२७ ता० ३ मई ) गुरुवार की प्रशस्ति । 
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महाराणा रायमल की सहायताथे उदयसिह का 
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महारावल जसवन्तर्सिह के समय के १८ लेख मिले हैं, जिनम आठ 

ताम्न-लेख और दस शिलालेख हैं । इनमें सबसे पहला लेख घवि० सं० १८६४ 
महारावल के समय के. फाल्मुन खुद ४ ( ई० स० १८०६ ता० १६ फरवरी ) 

,तात्न-पत्र और शिलालेख. छोर अन्तिम जेख ( आ्रा० ) वि० से० शृ८६८ ( खे० 
१८६६ ) बैशाख स॒दि १० (ई० स० १८४० ता० १६ मई ) गुरुवार का है। 
वि० से० १८८४ ( ई० स० १८४८ ) के पीछे के कुछ लेखो में कुंचर दलपत- 
सिह ( प्रतापगढ़वाले ) का भी नाम है । 

इसी प्रकार स्वतः कुंवर दलपतरंह के भी वि० से० १८८६ (ई० स० 
१८३२) से जसवन्तर्सिह की रूृत्यु के पीछे ठक के चार ताप्र-लेख मिले है । 
उसमें प्रारम्भ के ताम्न-लेखों में उसको महाराजकुमार ओऔर जसवन्तर्सिह की 
झत्यु के पीछे के ताप्र-पत्र में महारावत लिखा है। उपयुक्त महारावल जसवन्त- 
सिंह के समय के लेखों मे नीचे लिखे हुए ढेख उस रूमय फे इतिद्दास पर 
कुछ प्रकाश डालते हैं-- 

(१) (आ० ) वि० से० १८६६ ( चे० १८६७) चेत्र खुदि ६ (६० स० 
१८१० ता० १३ अप्रेल ) का दानपत्र | इसमें सूरमा गशुमानससह को बड़ो- 
दिया गांव देने का उल्लेख है । इससे ज्ञात होता है कि डूंगरपुर टूटा तब 
खूरमा उस्मेदर्सिह काम आया, परन्तु यह ज्ञात नही होता कि खूरमसा उस्मे- 
द्सिद किस शत्चु के साथ लड़ाई में माया गया । अनुमान होता हे कि 
वि० स० ईप८दर (ई० स० १८०४) में महारावल फ़तदर्सिह्द के समय 
सिंधिया के सेनापति सदाशिवराव की डूृंगरुर पर चढ़ाई हुई, उसमें उस्मे- 
दर्सिह मारा गया हो ओर डसकी सूटठकटी में फ़तर्हसह के पुत्र जसवन्त- 
सिंह ने उस्मेद््सिह फे संबंधी गुमानसिंह को चड़ोदिया गांव दिया दो । 

(२) बि० से० १८६७ पोप बदि (अमांत, पूर्णिमांत माघ बदि ) ६३ 
( ६० स॒० १८११ ता० १२ जनवरी ) का तरवाड़ी लखीराम के नाम का दान- 
पत्र । इसमें शाह नवलचन्द के साथ ठरवाड़ी लखीराम ओल में गया इस- 
लिए धंबोला गांव में उसके चराड़ के रुपये छोड़ने का वर्णन है। इस ताम्रपत्र 
से यद्द छात नदी होता कि नवलचन्द ओल में कद्धां आए कब गया  अन्ञ- 
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मान होता है कि वि० से० १८८२ ( ई० स० १८०४ ) में दोलतराव सिंधिया 
के सनापति सदाशिवराव की चढ़ाई हुई, उसमें दो क्लाख रुपये देने ठहरे 
थे अग्रतण्च उनकी वसूली तक के लिए वह ओल में गया हो । 

(३) वि० सं० १८८८ शाके १७३३ माघ खुदि ७ (ई० स० १८१२ ता० 
२० जनवरी ) सोमवार के सख्रपुर गांव के गोतमेश्वर महादेव की प्रशस्ति 
उसमें सूरमा गुमारनसह-ठारा अपने पिता गोतम के पीछे गोतमेश्वर महां- 
देव का शिवालय चनाने का उल्लेख है और उसके भाई गुलालसिंद तथा 
सरदारसिंह का भी नाम है । 

(४ ) आपाढ़ादि वि० सं० १८८३ ( चैत्रादि १८८७ ) शाके १७४६ 
चैशाख खुद्धि ७ (ई० स॒० १८२७ ता० ३ मई ) की हूंगरपुर की केला बावड़ी 
की प्रशस्ति । इसमें महारावल जसवन्तर्सिह की राठोड़ राणी ईडरणी 
गशुमानऊुंचरी-द्वारा उक्त चावड़ी चनाये जाने का उल्लेख है। उक्त प्रशस्ति में 
महारावल वेरिशाल, फ़तहर्सिह ओर जशवन्तलिह की राणियों के नाम 
एवं जसवर्न्तासिह की राठोड़ राणी ईडरणी के मायके( पीहर )वाले राठोड़ 
विजरयसिद के वेश का भी वर्णन हे। इस प्रशस्ति में ज़सवन्तसिह की 
पहली राणी गुमानऊुंवरी के गर्भ से राजकुमारी सूर्यकुंचरी के जन्म का भी 
उल्लेख है । 

(५ ) आपाढ़ादि वि० से० १८६८ ( चेत्रादि १८६६ ) शाके १७६४: 
चेशाख खुदि १० ( ई० स्थ० १८४२ ता० १६ मई ) की हंगरपुर के सूरमो के * 
चोरे की प्रशस्ति । इसमे सूरमा गुलालसिंह ओर उसके पुत्र अभयसिह 
छवारा विष्णु-मंद्रि चनाने का उल्लेख हे । उक्त प्रशस्ति में सरदारसिंह सोलेकी 
को जसवर्न्तासह का प्रधान वतलाया है और सूरमाओं को सोमवंशी क्षत्रिय 


लिखा है । 
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उदयसिंह ( दूसरा ) 





महारावल जसवंतर्सिह अंग्रेज़ सरकार-द्वारा वृन्दावन भेज दिया गया, 
तो भी सरदारों का बखेड़ा न मिटा । उन्होने डूंगरपुर ओर प्रतापगढ़ राज्य 
गोद लेने के बारे में. एथक्‌ पृथकू रहने और डूंगरपुर की गद्दी पर वहां 
अग्रेज सरकार का. के राज-पंश में से किसी योग्य व्यक्ति को बिठलाने 
निर्णय के लिए झग्रेज़ सरकार से अपनी प्राथना वराबर 
ज्ञारी रकखी । उनकी इस प्रार्थना में ज़सवंतासह की राणियां भी सम्मिलित 
थी । अंग्रेज़ सरकार ने महाराबत दलपतासिंह के अधिकार में डूंगरपुर 
फा राज्य रहने में अधिक उपद्रव की आशंका देख यह निश्चय किया 
कि दलपतर्सिह प्रतापगढ़ की गद्दी पर ही रहे ओर डूंगरपुर के लिए वहां 
के हक़दारों में से किसी को गोद लेकर उसे हूंगरपुर का स्वामी बना दिया 
ज्ञाय। ज्ब तक वह ( नवीन राज़ा ) राज्य-कार्य संभालने के योग्य न हो, तब 
तक डूंगरपुर का राज्य-प्रबन्ध दुलपतसिह की निगरानी में रहे । 
अंग्रेज़ सरकार के इस निर्णय को राणियों, सरदारों आदि ने उचित 
समझा और चहां के नज़दीकी हक़दारों में से किसी को दत्तक लेने का 
मदहारावल उदयसिह को विचार होने पर साबली फे ठाकुर जसवन्तसिह 
सावली से गोद फे (जो नांदली के बाद राज्य का हकदार था) 
लाता पुत्रों में से एक को गोद लेना निश्चय हुआ । उक्त 
ठाकुर के चार पुत्र थे | उनमें से किसे दत्तक लिया जाय, यह प्रईंन 
उपस्थित हुआ तो सरदारों आदि ने उन चारों लड़कों की चुद्धि की 
परीक्षा करने के लिए कुछ मिठाई मंगवाकर उनमें बैंटवा दी । उस समय 
तीन लड़कों ने तो अपने अपने हाथों में मिठाई ले ली, किन्तु तीसरे पुत्र 
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उदयसिह ने हाथ में मिठाई न ली और थाली में लाकर देने को कहा | आठ 
चपे के चालक की यह चतुराई देख सब लोग चकित हो गये। अनन्तर कुछ 
रुपये मंगवाकर उन चारों लड़को को दिये, जिनमें से तीन लड़कों ने तो उन 
रुपया को अपने पास रख लिया, पर उदयसिद ने उन रुपयो मे से कुछ 
ब्राह्मणों को देकर शेष रुपयो से शस््र मंगवा देने की इच्छा प्रकट की। 
उपस्थित सरदारो ने उसकी चुद्धिमानी की सराहना करते हुए उसी को 
डंगरपुर राज्य का स्वामी स्थिर किया। उनके निरशेय को महारावल जस- 
चन्त्सिद्द की राखियों आदि ने भी स्वीकार कर लिया । फिर वे सब सरदार 
उस बालक को लेकर प्रतापगढ़ गये ओर उन्होंने वि० सें० १६०३ आपषाद 
खुदि ३ (ई० स० १८४६ ता० २३ जून ) को डसे महाराबत दुलपतर्सिह 
के पास उपस्थित कर उसको डूृगरपुर का स्वामी स्वीकार करने के 
लिए आग्रह किया । तव महारावबत दुल्लपतर्सिह ने भी उनके इस निर्णय 
को पसंद कर उद्य्सिह को ड्रृंगरपुर का स्वामी स्वीकार किया और डसके 
अरल्पवयस्क होने के कारण डस( दलपर्तासह )की सलाह से राज्यशासन 
होता रहा, परन्तु वह प्रतापगढ़ में ही रहता था, जिससे राज्य-प्रवंध में कुछ 
भी खुवार न होकर चुटियां ज्यो-की-त्यो वनी रही । 
महारावल उद्यलिह का जन्म ( आपाढ़ादि ) वि० से० १८६४ (चैन्नादि 
१८६६) (अमांत)(ह ०) ज्ये्ठ (पूर्णिमांत आषाढ़ ) वदि्‌ १० (६० स० १८३६ 
मद्दारावल उद्यसिंद का पी० ५ जुलाई ) शनिवार, भरणी नक्षत्र को हुआ आर 
गद्दी बैठना चृंदावन में महारावल जलवन्त्सिद् की मृत्यु हो जाने 
के पश्चात्‌ वह वि० ख० १६०३ आश्विन खुदि ८ (ई० स० १८४६ ता० श्८ 
सितम्बर ) को डूंगरपुर के राज्य-लिंहासन पर बैठा । सवसे पहले उसको 
योग्य शिक्षा मिलने की आवश्यकता थी, परन्तु उन दिनो राजपूताने में 
आधुनिक रीति से शिक्षा देने की प्रथा का जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए 
उस समय की प्रचलित रीति के अनुसार बही के पंडितॉ-दारा उसको 
शिज्ञा देने की व्यवस्था की गई। वह योग्य और अनुभवी खरदारों 
के निरीक्षण में रक्खा गया, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों 


- ,महारावल उदयसिह - १६१ 
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का विकास हुआ । उसने अपनी कुशाम्र दुद्धि से उस समय की रुूड़ि के 
अनुखार शीघ्र ही आवश्यक शिक्षा प्रात कर ली ओर शासन-प्रबन्ध का 
यथेष्ट ज्ञान प्रात्त कर दिया | अजुभवी सरदारों की देख-रेल में रहकर 
उसने सब राजरीतियां सीख स्वामान्यतः राजनीति भी जान ली ओर व्याव* 
हारिक ज्ञान में वह कुशल हो गया। अपने अजुभव को बढ़ाने के ल्षिण. उसने 
राजपूताने के अन्य राज्यों में भी भ्रमण किया और बि० स० १६१२५ मागे- 
शीर्ष ( ई० स० १८४४ द्सिम्बर ) में वह उदयपुर जाकर वहां के स्वामी 
महाराणा स्वरूपसिह से मिंला। महाराणा ने उदयपुर नगर से दक्षिण की 
तरफ़ नागों के अखाड़े तक स्वागतार्थ जाकर उसका सस्मान किया और 
उसने महाराणा के गोग्व के अजुसार शिश्लाचार प्रकठ किया । 
महारावल की बाल्यावस्था के कारण राज्य-प्रवन्ध महारावत द्लंप- 
तसिदद की इच्छा के अचुसार होता था, परन्तु राज्य के झुख्य मुखाहब' 
सूरमा अभयर्तिह और अभयसिह सूरमा ओर उद्यलिह सोलंकी थे, जिनके 
« उदयसिंह सोलकी को... कुप्रवन्ध ले आओग्रेज़ सरकार का खिशज भी बाक़ी 
राज्य-कार्य से रहने लगा और राज्य पर तीन*चार लाख रुपयों का 
7 ऋषण हो गया | तब सहारावत दलपर्ताससनह ने वि० 
से० १६०६ ( ईं० स० १८७६ ) में उनको अलग कर ठाकरड़ा के ठाकुर 
गुलाबसिह को प्रधान बनाया, जिसपर उन्होंने पांच हज़ार भीलों का दुल्व 
लेकर उपद्रव करता आरंभ किया। इसपर अमग्रेज़् सरकार ने सहायता 
देकर उस उपद्गव को शांत किया ओर वि० से० १६०६ ( ई० स० १८४२ ) 
में राज्य-प्रबन्ध के लिए मुन्शी सफ़द्रहुसेनर्ां नियत हुआ और महारावत 
दूलपतसिह का हस्ताक्षेप दूर किया गया । 
सत्रह षर्ष की आयु हो जाने पर ( आषाढ़ादि ) बि० सं० १६१४१ 
(वैच्ञादि १६१२) ज्येष्ठ सुदि २ (ई० स० १८४५४ ता० १८ मई ) को महारावल 
महाराजकुमार का... का पहला विवाह सिरोही के महाराव शिवसिंह की 
जन्म पुत्री ( उस्मेदर्सिह की बहिन ) उस्मेद्कुंवरी से 


हुआ। उक्त देवड़ी महाराणी के गे से (आपाढ़ादि ) बि० से० १६१२ 
श्१्‌ 
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चैन्रादि १६१३ ( अमांत ) चेन ( पूर्णिमांव बेशाख ) वदि ८ ( ई० स० १८४६ 
ता० श्८ अप्रेल ) सोमवार को महाराजकुमार खुमाणसिंह का जन्म हुआ 
मुन्शी सफ़द्रहुसेनस्रां ने रियासत में अच्छा प्रवनन्‍्ध किया, परन्तु वह 
वि० सं० १६१३ ( ईं० स० १८४५६ ) में वहां से चल्ला गया । इस समय तक 
मदारावल का खत... महारावल को राज्य-कार्य का भली-भांति अद्भभव 
राज्य-साये चलाना. हों गया था, इसलिए राज्याधिकार सॉंपे जाने पर 
यह वि० से० १६१४ ( ई० स० १८५८ ) से स्वत! राज्य-कार्य करने लगा। 
वि० सें० १६१४ ( ई० स० १८४७) में अग्रेज़ सरकार की भारतीय 
सेना बागी हो गई | उसने कई आँग्रेज़ अफ़सरो का मार डाला और जगद 
सम्‌ १६८५७ ई० का. जगह विद्रोह किया | नीमच की सरकारी सेना भी 
विद्वोए भौर मद्ारावत.. वाग्नी हो गई, जिससे अन्देशा हुआ कि मेवाड़ में 
की सद्दायता खेरवाड़े की छावनी की सेना कही विद्रोही न हो- 
जाय। ज्योही महारावल को नीमच की सेना के विद्रोह का समाचार मिला 
त्योंही घह अपनी तथा अपने सरदारों की सेवा के साथ खैरवाड़े की छावनी 
में पहुँचा, चार महीने तक वहां उहरा ओर उधर उसने बागी सेना को 
रोकने मे वहां के अंग्रेज़ अफ़सर कप्तान घुक को अच्छी सद्दायता दी । महा- 
रावल के समझाने से खेरवाड़े की भील-सेना अग्रेज़ सरकार की वफ़ादार 
घनी रही, जिससे उधर चाशियों का उपद्रव न हुआ । महारावल्न की इस 
सेवा से प्रसन्न होकर अग्नेज़ सरकार ने उसको खिलअ्त देना निश्चय किया 
और घाइसरॉय तथा राजपूताना के एजेट गवनर जेनरल ने उसकी इस 
सेवा की सराहना कर कृतज्ञवा-सूचक खरीते भेजे । 
लॉडे डलहोज़ी ने कई एक देशी राजाओं को निःसन्तान होने पर 
शोद्‌ लेने से चंचित रक्खा ओर उत्तके मरने पर उनके राज्य प्रिटिश राज्य 
हूंगरपुर के मद्ारावल को. भें मिला लिये, जिससे राजाओं में असंतोष फैलने] 
गोद तेने को सनद ल्गा। जब सिपाही-विद्रोह मिट गया और भारत- 
मितना चर्षे का शासन ईस्ट इण्डिया केपनी के हाथ से निक- 
कफर भीमती मद्दाराणी विक्‍्टोरिया के अधीन हुआ, तव उसने सारतीय 
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शांज्ञा और प्रजा के विश्वास के लिए इस आशय का इश्तिहार जारी 

कराया कि हिन्दुस्तानवालों की इज्ज़त और हक वराबरी के समस्त जायेगे। 
धार्मिक विषयो मे हस्ताक्षेष न होगा और इंसुट इंडिया कंपनी ने राजाओं के 

साथ जो अहदतासे किये हैं, उनका यथेण्ट पालन, होगा। फिर भारत का 
तत्कालीन गवर्नर अपर लोड केनिज्ञ महाराणी का धतिनिधि (7८४०४) 
बनाया ज्ञाकर सारतवर्ष-के शासन के लिए नियव छुआ । उसके शासनकाल 
में भारतीय राजा-महाराजाओं के असंतोष को मिटाने के रिण् उनके नि;- 
सनन्‍्तान होने की अबस्था में गोद लेने के अधिकार के प्रश्न का निंशेय॑ 
होकर समस्त देशी राज्यों को गोद लेने का अधिकार मिलना स्थिर हुआ | 

वि० सं० १६१६ फाट्युन खुदि १० तदलुसार ता० ११ भा्े सन्‌ १८देए ई० 
को दाइससॉय के हस्ताक्षर खे गोद्‌ के अधिकार की सनदे तेयार होकर 
भारतवर्ष के राजाओं को दी गई। उस समय ड्ूंगरपुर राज्य को भी घैसी 
खनद्‌ मिली जिसका आशय इस प्रकार है-- 

“श्रीमती भहाराणी विक्ष्योश्या की इच्छा है कि भारत के बड़े: 
ओर छोटे शाजाओं का अपने अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके 
दंश की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मयोदा है वह सदेव बनी रहे, इसलिए उत्त 
इच्छा की पूर्ति के निमित्त में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वास्त- 
बिक उत्तराधिकारी के ऊझमाव में यद्‌ आप या आपके राज्य के भावी 
शासक हिन्दू-धर्मशाख और अपनी वेश-्था के अद्भुयार दतक छेगे तो 
चंद ज्ञायज़ समझा जायगा! । 

बि० सं० १६२१ (ई० स० १८६४) में मद्ारावल्ल ने द्वारिका की यात्रा 
करने को प्रस्थात किया । उस समय अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसके 
महारावल की द्रिका साथ मेजर मेकेंज़ी नियत हुआ । वह ता० १५ विछस्चर 

यात्रा को बंबई पहुंचा। डस समय उसके स्वागत के लिए चंबई 
के गवनर की तरफ़ ले रेलवे स्थेशन पर एक अफ़सर, कुछ सवार ओर 
सिपाही डपस्थित थे । स्टेशन पर डतरते ही नियमाछुसार पन्द्रह्न तोपों की 
सलामी सर हुई और वे लोग निवासस्थान (वालकेश्वर) तक उसको पहुंचाने 








शाही हनन हलक हिल 
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गये । वहां उसने बंबई के तत्कालीन गवनर से झुलाक़ाव की | महारावत्ष- 
को योग्यता से वह बड़ा घसन्न हुआ और अपनी मित्रता की स्घृति चिर* 
रथायी रखने के हेतु उसने महाराबल के लिए एक राइफ़ल्न (वनन्‍्दूक) भेजी | ८ 
काठियावाड़ की यात्रा से वहां के राज्यों की उन्नत दशा का महा- 
रावल को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जिससे उसने अपने राज्य की भी उन्नति 
देशोश्ञति की ओर मदहारावल ऋरना चाहा । इसके लिए व्यापार की चुद्धि, खेती, 
का ध्यान की उन्नति, देश में शांति, प्रजा को न्याय मिलने 
आदि वातों की तरफ़ उसकी रुचि बढ़ी । 
व्यापार की वृद्धि के साथनों में उसने मेलो की योजना की। उत्त 
राज्य में वेणश्वर महादेव के मेले मे, जो फाद्शुन में होता ओर पन्द्रह दिल 
तक रहता था, दूर-दूर के व्यापारी और यात्री आते थे। उनके खुभीते ओर 
व्याणर की वृद्धि के लिए पांच' वषे तक डस मेले में आने और विकने- 
बाले ताल का महसूल माफ़ कर दिया ओर आगे के लिए पहले से आधा 
कर दिया, जिससे विशेषरूप से व्यापारी आने लगे और खूब क्रय-विक्रय 
होने लगा । इस मेले के अवसर पर महारावतह्न स्वयं वहां जाकर रहता," 
जिससे लोगो पर उसका प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त व्यापारियो ओर यात्रियों 
को संतोप होच लगा । 
दूसरा वड़ा मेला गलियाकोट में फ़करुद्दीन नामक पीर की रुछति' 
में प्रतिवर्ष मुहरेम के महीने में होता था, जिसमे दूर-दूर के बोहरे लोग 
ज़ियारत के लिए आते थे। उक्त मेले मे अनेक व्यापारी भी एकत्र होते थे । - 





( १ ) बांसवाद़े के स्वामी वेणेश्वर का स्थान अपने राज्य में होने का दावा 
फरते थे । इसलिए पोलिटिकल एजेंट ने सत््‌ $८६४ ई० (घि० सं० १६२१ ) में 
इसके निरशयाय अपने अ्रल्िस्टेंट को उसकी जांच पड़ताल के लिए नियत किया । उसने 
तहकीक़ात कर उदक्र स्थान का डूंगरपुर राज्य की सीमा के अंतर्गत होने का क्रैसला दिया, 
जिसे बांसवाड़ा के दरवार ने भी स्वीकार किया, परन्तु सन्‌ १८७१-०२ ई० में उक्त « 
शज्य ने उस मेले में जानेवाले बैलों पर अति बेल & रुपये महसूल लगाया, जिसकी 
सूचना 'सुपरिन्टेन्डेन्ट, दिली टेक्ट्स' को होने पर उसने बांसवाड़े के महारावत्र को 
दिख पबृह महसूक्ष माह करा दिया। * ॥ 
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महारावल ने उक्ते मेले के अवसर पर भी व्यापारियों के लिए महसूल में 
कमी की और उनकी रक्ता का यथेष्ट भबेध कर दिया, जिसखे उसमें भी 
पहले की अपेक्षा अधिक व्यापार होने खगा ओर राज्य को भी महस्तूल्ल 
की अच्छी आय होने छगी । 
डसने खेती की उन्नति के लिए काश्तकारों को रिआ्रायत पर ज़मीन 
देना, कुए बनवाने के लिए उनको उत्साहित करना ओर आवश्यकतानुसार 
राज्य से भी सहायता देना आरंभ किया। तालाबों की मरम्मत कराकर 
आबपाशी के साधन वढ़ाये गये, जिससे खेती. की ओर लोगों की, प्रवृत्ति 
बढ़ी और बहुतसी पड़ी हुई ज़मीन में खेती होने लगी | उसने वि० सं० १६१६ 
( ६० स० १८४६ ) से राजमहलो का जीणोंदार छोर सुधार आरंभ किया, 
जिससे बहुतसे ग्ररीब लोगों को सहारा मिलने लगा। 
न्‍्याय-विभाग को ठीक करने के लिए बि० सं० १६२३ (ई० स० 
श्य«एे ) में फोज़दारी अदालत के काम पर मुंशी निज़ामुद्दीन मुक़ररः 
किया गया। 
लुटेरे भील लोग यद्यपि दबे हुए थे, तो भी कभी कभी वे उपद्रव कर 
बैठते थे। एक बार जब महारावल दोरे पर था, तब मांडव के भीलों ने उसके 
भीलों का... खश्कर का सामान लूट लिया । यही नही, उन्होंने पोलि- 
उपद्रव टिकल पज़ेंट के केम्प (पड़ाब ) पर भी आक्रमण किया 
ओर वे उसका सामान भी ले गये | बि० सल० १६५४ (६० स० १८६७ ) में 
देवल की पाल के भीक्तों ने राज्य की आज्ञा से खिर फेरा और विद्रोह कर: 
डूंगरपुर से खरवाड़े जानेवाले मागे को रोक दिया। उन्होंने देवल के थाने- 
दार को पकड़कर चुरी तरह मार डाला । भीलों की इस डह्ंडता का समा* 
चार सुनकर महारावल ने अपनी सेना के साथ घटना-स्थज्न पर पहुंच कर 
भीलों को घेर लिया | वे लोग “बराड” ( ज़मीन का महसूल ) सहलियत 
से नही देते थे ओर प्रतिवर्ष उस कर को बसूल करने मे कठिनाई होती थी 
बराड़ की वसूली का समय आता, तव प्रतिबषे बिलायतियों ( अरब, मक* 
रानी ओर सिंधी ) का एक वेड़ा भेजना पड़ता थ्रा। अपना आतंक जमाने के - 
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लिए विलायती लोग कभी कभी भीलो के साथ कठोर व्यवहार भी करते; 
थे। ज्योही उस वर्ष संदेव के अचुसार वराड़ की वसूली के लिए. बिलाय- 
तियों का वेड़ा भेजा गया, तो भीलो ने उसपर हमला कर दिया, जिससे रणु- 
सागर के पास विलायतियो के बेड़े के १४ सिपाही मारे गये । भीलों की इस. 
चुप्ठता का समाचार खुन महारावल क्रुद्ध हो उठा । उसने हथाई के ठाकुर 
रघुनाथसिंह को सेना देकर उनपर भेजा । उसने तसल्ली देकर भीलो के मुखिये. 
लालूड़ा और मावा को वुलाकर मरवा डाला, जिससे उन लोगी को राज्य 
का अविश्वास हो गया ओर वे अधिक उपद्गव करने लगे, जिन्हे महाराषल, 
की सेना न दवा सकी । अन्त में खरवाड़े. की "मेवाड़ भीलकोर” की सहा: 
यता से वे लोग चारों तरफ़ से दवाये गये ओर उनके मुखियों को गिरफ्तार 
कर दंड दिया गया, जिससे उनका उपद्रव शांव हुआ । फिर मद्दारावल ने; 
विल्लायती और मकरानियो के वेड़ों को, जो प्रजा पर अत्याचार करते थे, 
कालना शुरू किया ओर ई० ख० १८६६ तकः १८७ व्यक्तियों को अपने 
राज्य से निकाल दिया, जिससे उन्तका जुद्म मिट गया। 
उक्त उपद्व के मुखिये ठाकुर अभयसि|ह खूरमा ( गेजीचाला ) और 
रघुनाथसिंद ( हथाईवाला ) महारवत्र के विरोधी थे, क्योकि.अब- राज्य 
तरदारों के दीवानी और में उनकी पूछ नहीं थी । इसलिए, वेःऐेसे उपद्॒वों से 
फौनदारी के आपिकार ही प्रसन्न रहते थे। भीलो का यह ,उपद्रव इस(लेए 
थिन जाना हुआ कि महारायल अपने राज्य की दीवानी और 
फ़ोजदारी का अच्छा प्रवन्ध करना चाहता था, जिससे सरदारों को अपने 
अधिकार चले जाने का भय था ! महारावल शिवसिद्द- के देहांत के पश्चात्‌ 
राज्य ओर सरदारो के बीच वेमततस्य वढ़ता ही गया । डन दिनों बड़े दरजे 
के सरदार अपने पद्ट की प्रज्ञा के दीवानी ओर फ़ोजदारी मामलों का फ़ेसला. 
स्वये करने लगे । वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते थे, जो उन्हें. 
रुपये देता वह चाहे कितना ही अपराधी क्यो न हों चच ज्ञाता । अपरा- 
धियों से रुपये लेने की ओर सरदारो का लद्दय होने से भील लोग लूट मार 
को ज्ञारी रख पकड़े जाने पर रुपये देकर छूट जाते । सरदारो के. इस्र 
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बुरे काम को रोकने के लिए महारावल ने प्रयत्न किया, परन्तु फिर भी 
उन्होने अपना आचरण नहीं छधारया । तब महारावल् ने उनके अधिकार 
:छीनने का पस्ताव किया ओर मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल निवसन 
ने भी उससे सहमत होकर राजपूताना एजेंसी में उसकी रिपोर्ट कर दी १ 
राजपूताने के तत्कालीन पजेंट गवनर जनरल कनेल कीर्टिंग “ने उसे स्वीकार 
कर लिया, परन्तु सरदारों को यह निर्णय अस्वीकार हुआ और अंसंनन्‍्तोष 
बढ़ने से वे लोग महारावल के विरोधी बने रहे । डनकी इन शिकायतों को 
मिटाने के लिए हिली दुक्टुस के सुपर्रिटेंडेंट कनेल मैक्सन ने सने १८७१- 
७०५ की अपनी रिपोर्ट में सरदारों को दीवानी ओर फ़ोजदारी के अधिकार 
दिलाने की अनुमति दी, परन्तु मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट ने उसका 
विरोध किया और महारावत्र के साथ उस( कनेल मेवसन )का अच्छा व्यव- 
हार न होने की शिकायत कर उसकी रिपोर्ट को अनुचित वतत्वाया | इंस 
प्रकार सरदारों का यद्द प्रयत्व असफल हुआ, तो भी महाराबल और उनके 
बीच विरोध बना दी रहा । 
अब तक अग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के लेन-देन के संबंध 
में कोई नियम न होने से फ़ोजदारी सीगे के मुक़द्दमों में अपराधियों को 
मुलजिर्मो के लेन-देन का. सोपने में झगड़ा हों जाता था ओर एक जगह का 
अदृदनामा अपराधी दूसरी जगह छिपकर सज़ा से बच जाता 
था, जिससे अधिक वारदातें होती थीं। उनकों योकने के लिए वि० से० 
१६२६ (६० स० १८६६) में महारावल ने अग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों। 
के पररुपर लेन-देन का नीचे लिखा अहद्नामा किया, जिससे इस बावत में 
कोई भूगड़ा न रहा और फ़ौजदारी कारेबाई में सुभीता हो गया-- 
पहली शत्ते--अग्रेज्ञी राज्य या उसके बाहर का कोई व्यक्ति यदि 
अंग्रेज़ी इलाके में कोई संगीन जुमे करे और ट्वंगरवुर राज्य की सीमा के 
भीतर आश्चय ले तो डूंगरपुर सरकार डसे गिरफ्तार करेगी और उसके 
तलव किये जाने पर प्रचलित नियम के अनुसार अग्नेज़ सरकार के खुपुद्दे 
करगी। 
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दूसरी शर्व--कोई आदमी, जो डूंगरपुर की प्रजा दो, इंगरपुर राज्य 
की सीमा के भीतर कोई बड़ा जुमें करे ओर अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले, 
तो उसके तलव किये जाने पर अ्रग्नेज़॑ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और 
दस्तूर के मुताविक्न रूंगरपुर सरकार के हवाले करेगी । 

तीसरी शर्तं--कोई व्यक्ति, जो हूंगरपुर की प्रजा न हो, डूंगरपुर 
राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीन जुम कर अग्रेज़ी इलाक़े में शरण 
ले, तो अग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी ओर उसके मुकदमे की तह- 
कीकात चह अदालत करेगी, जिसे अग्रेज़ सरकार हुक्म देगी। साधारण 
नियम के अलुसार ऐसे मुकृद््मों की तहकीक्लात डस पोलिटिकल एजेंट की 
अदालत में होगी, जिससे हूंगरपुर राज्य का राजनतिक संबंध होगा | 

चोथी शर्त--किसी खरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिस- 
पर संगीन जुमे का अभियोग लगाया गया दो, झुपुददे करने के लिए बाध्य 
न होगी, जब तक कि प्रचलित नियम के असुसार जिसके राज्य में अपराध 
किये जाने का अभियोग लगाया गया हो वह सरकार या उसकी आज्ञा खे 
कोई व्यक्ति अपराधी को तलब न करे ओर जव तक जुमे की ऐसी शहा- 
दूत पेश न की जाय, जिससे जिस राज्य में अभियुक्त मिले उसके अलुसार. 
उसकी गिरफ्तारी जायज़ समभी जाय और यदि वही अपराध उसी राज्य 
में किया ज्ञाता, तो वहां भी अभियुक्त दोपी सिद्ध होता । 

पांचवीं शर्ते “नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुमे समझे जायेगे-- 

(१) कत्ल । 

(२५) कत्ल करने का प्रयत्न | 

(३) उत्तेजना की दशा में किया हुआ दूंडनीय मनुष्य-बध ६ 

(४) ठगी । 

(४) बिप देला। 

(८) ज्ञिना-विल-जतन्न ( बलात्कार ) 

(७) सख्त चोट पहुचाना। 

(८) वर्चा का चुराना। 

( ६) स्त्रियां का चेचना | 
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(१० ) डकेती । 

(११ ) लूड । 

(१२) सेध लगाना। 

( १३ ) मवेशी की चोरी । 

( १४ ) घर जलाना । 

(१४ ) ज्ञालसाज़ी । 

( १६ ) जाली सिक्का बनाना या खोटा सिक्का चलाना । 

( १७ ) दंडनीय विश्वासघात । 

( १८ ) माल छझसवाब का हज़प्त करना, जो दंडनीय समझा जाय । 

(१६ ) ऊपर लिखे हुए अपराधो में मदद देना । 

छुठी शते--ऊपर खिखी हुई शर्तों के अछुसार अपराधी को गिर- 
प्तार करने, रोक रखने या झुयुद करने में जो खर्चे लगे, बह उस सरकार 
को देना पड़ेगा, जो आपराधी को सह्यव करे। 

सातवीं शते--ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक जारशी रहेगा, 
जब तक अहदनामा करनेवाली दोनों सरकारों में रे 





से कोई उसके तोड़े 
० 0 » 5 ० प 
जाने के संवेध में अपनी इच्छा दूसरी से प्रकड व करे । 
८ |] 9 में हक ११४ रू ७ जे 
आउवी शते--इस( अहदनामे )में जो शर्तें दी गई हैं उनमें से किसी का 
भी ऐसे किसी अहद्नामे पर असर न होगा जो दोनों पत्तों के बीच इससे पहले 
हो छुका है, सिचा किसी अहदनामे के उस अश के, जो इसके विरुद्ध हो । 
यह अह्ददनामा डूंगरछुर में ता० ७ माचे ई० स० १८६६-को-हुआ | 
( हस्ताक्षर ) ए० आर० ई० हचिन्सच, 
जप कप लिटि हक 
सखेफ्टनेन्ट-कनेता, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेट, मेवाड़ ॥ 
( हस्ताक्षर ) मेयो 
इूँगरपुर के महारावल के हस्ताक्षर । 
ता० २१ अप्रेल ई० स० १८६६ को शिमले में हिन्दुस्तान के बाइस- 
रॉय ओर गवनर जेनरल ने इस अहदनाम को स्वीकार किया । 
( द्स्तखत ) डब्ल्यू० एस्‌० सेटनकर, 


सेक्रेटरी, गवनेमेन्ट आज़ ईंडिया, फ़्ौरिन डिपार्ट मेंद १ 
श्र 
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श्य वर्ष के पश्चात्‌ इस अद्ददनामे में जो थोड़ासा परिवर्तन हुआ, 
पद नीचे अनुसार दवै-- 

२१ वी अप्रेल ई० स० १८६६ को अंग्रेज सरकार ओर डूंगरपुर 
रियासत के वीच अपराधियों को सॉंपने के बावत जो अदहृदद्नामा हुआ था और 
घूकि अंग्रेजी इलाक्रे से भागकर हूंगरपुर राज्य में पनाह लेनेवाले मुज- 
रिम्मों के सोपने के लिए उस अहदनामे में जो प्रणाली निश्चित हुईं थी बद्द 
अठभव से अंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित क्लानूनी वतोब से कम आसान ओर 
फम कारगर पाई गई, इसलिए इस लिखाबट के द्वारा अंग्रेज सरकार तथा 
इूंगरपुर राज्य के वीच यह शर्ते हुई है कि भविष्य में अहदनामे की वे 
शर्ते, जिनमें मुजरिमों को खुपुददें करने की कार्रवाई बतलाई गई है, अंग्रेज़ी 
इलाके से भागकर डूँगरपुर राज्य में आश्रय लेनेवाले मुजरिमों को सॉपने 
के विषय में न लगाई जायगी, लेकिन इस समय ऐसे प्रत्येक विषय में 
अग्रनेज़ी भारत में जो नियम प्रचलित हैं, उन्हीं के अनुसार कार्रवाई दोगी। 

आज ता० २० जुलाई ई० स॒० श्८प८७ को डूंगरपुर में हस्ताक्षर हुए। 


( द्स्‍्तस्नत ) महारावल डूँगरपुर 
पा (हिन्दी मे) 


( द्स्तखत ) कनेल, ई० टेम्पल, 
स्थानापन्न पोलिटिकल खुपरिटेडेंट 
हिली डेक्ट्स (पहाड़ी ज़िले) मेवाड़) 
( द्र्तख़त ) डफ़रिन 
हिन्दुस्तान के वाइसरॉय ओर गवनर जेनरल । 


मुहर 





ता० र८ मार्च ई० स० १८८८ को फ़ोटे विलियम में हिन्दुस्तान के 

वाइसरॉय ओर गवनर जेनरल ने इसको संजूर करके इसकी तस्दीक की । 
( द्स्तखत ) पचू० एम्र० ड्यूरंड, 

सेक्रेटरी, गघनेमेथ आब इंडिया, फौरिन डिपार्टमेंट 
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व 


वि० से० १६२४ ( इं० स० श१८दे८-६६ ) में वषा बहुत कम होने से 
राजपूताने में भारी अकाल पड़ा | डूंगरबुर शज्य भरी इस अकाल के प्रकोप 
वि० स० १६२५ का सेन बचने पाया । महारावत्व ने अपनी ध्जा की 
भीषण अकाल ज््ा के लिए झत्र का महसूल माफ़ कर दिया। 
पहाड़ी प्रदेश में जंदां गड़ियो आदि के जाने के मा नही थ वहां अन्न पहुंचते 
में बड़ी कठिनता ओर देर होती थी, तो भी दूर-दूर से अन्न मंगवाकर 
बेचने का प्रबन्ध किया गया | तालाब खुदवाने, महल, शहरपनाह, दूर- 
बाज़े, कुंण, बावड़ी आदि तेयार कराने के कार्य आरण्म हुए और डुर्भित्त- 
पीड़ित लोगों को डब कार्यों पर लगाया गया । ज्ञो लोग परिश्रम करने में 
झसलमथे थे उनके लिए अन्नक्षेत्र खोले गये, जहां उन्हें भोजन मिलता था। 
यद्यपि राज्य की स्थिति ठीक न॑ थी वो भी महारावल् ने जहां तक उससे 
हो सका प्रजा को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न किया ओर उस समय राज्य 
की हेलियत से अधिक रुपये व्यय किये, परन्तु डुर्भित्ष के अन्त मे हैज़े 
का बड़ा ज़ोर रहा, जिससे हज़ारों मनुष्य मर गये । 
चिरकाल से राजपूतों में यह कुप्रथा चल्ली आती थी कि यदि उनके एक' 
से अधिक पुत्री का जन्म हो तो वे पिछली को जन्‍्मते ही वहुधा मार डालते 
लड़कियों को मास्ने की... थे। इसका कारण यद्द था कि राजपूर्तों को लड़की 


पक के +ेफल्क 


राजपूती अथा की... के थिदाह् पर दद्देझ आदि में वहुत व्यय करना 
सेकना पड़ता, जिसको वे झसह्य समझते थे। वे अपनी 


दैसियत से अधिक व्यय करते, तभी उनकी लड़कियों का विवाह होता 
था। जो लोग इस प्रकार व्यय करने में असमर्थ होते, उन्की पुत्रियां 
आजन्म कुंवारी रद्द जाती थीं। यदि्‌ किसी के एक से अधिक पघुत्रियां होती 
तो बह डनके विवाह के व्यय से ही बरबाद हो जाता था | इसी ल्लिए महा- 
रावबल ने वि० सं० १६२५ माघ खुदि ४ (ई० स० १८६६ ता० १७ जनवरी ) 
को एक आज्ञा-पत्र निकाल कनन्‍्याओ को मारने की सेक की और ऐसा 
करनेवाले को भारी दंड देने की घोषणा की । 

मद्दारावल को राजपूताने के भिन्न-भिन्न नगर एवं राज्यों में भ्रमण 
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कर वहां के प्रवन्ध, वेभव आदि को अवलोकन करने का बड़ा चाव था, 
गदारावल का राजपूताने.. परन्तु इस कार्य मे अधिक व्यय न करने का भीं 
में भ्रमण उसे विचार रहा, इसलिए वि० सं० १६२६ (ई० 
स० १८६६-७० ) में उसने अप्क<८-रूप से राजपूतान के कई राक्यों में 
अमण कर उनकी राजधानी ओर वहां के प्रवन्ध आदि को देख बहुत कुछ 
अमुभव प्राप्त किया । 
कोटे का महाराव शह्ुशाल वि० सं० १६२७ (३० ख० १८७० ) में 
अपना विवाह करने को ईडर गया। वहां से लोठते समय उसका मुकाम 
कोंटे के मद्वाराव शत्रुशाल हैंगरापुर राज्य के बीछीवाड़े स्थान मे हुआ । उस 
का भातिथ्य समय महाराव के साथ लगभग सात हज़ार मलुष्य, 
१४०० घोड़े, १५०० ऊंट, ६ हाथी और ६ तापे थीं। उक्त स्थान में डूँगरपुर 
राज्य की ओर से आतिथ्य का यथोचित प्रवन्ध किया गया। फिर महारावल 
ने अपनी तरफ़ से सरदार आदि चार प्रतिष्ठित पुरुषो को महाराव के पास 
भेज हूंगरपुर मे मेहमान होने के लिए आग्रह करवाया, जिसकों उस( महा- 
राव )ने स्वीकार किया | तव महारावल् डूंगरफुर से एक कोस दूर थाणा 
गांव तक पेशवाई कर महाराव को डूंगरयुर मे ले आया | दी दिन तक उक्त 
महाराव का ड्गरपुर में ठहरना हुआ और महारावल्न की ओर से उसका 
प्रेम-पूचेक आतिथ्य हुआ । 
वि० सं० १६३० पोष सुदि ३ (ई० ख० १८७३ ता० २२ दिसम्बर ) 
रविवार को महारावल की राजकुमारी गुल्लावकुंवटी का विवाह जैसलमेर 
3सलमेर के मद्दारावल बैरि-. के महारावत वेरिशाल के साथ हुआ । जैसलमेर सें 
शाल के साथ मद्दारावत उक्त महारावल्न की वरात आने पर महारावल 
को राजकुमारो का. उदयर्सिह ने वीछीवाड़े मे उसका स्वागत किया और 
अर जब वरात लौटी तव चही तक पहुंचामे को गया। 
कनेल निकसन ( मेवाइ का पोलिटिकल एजेंट ) और मेजर गरनिंग ( खुपर्रि- 
टेंडेट दिली द्रेक्ट्स, मेवाड़ ) भी इस विवाह में सम्मिलित हुए । उक्ते 
विवाह में बहुत रुपये व्यय हुए । 
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वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४ ) में महाराजकुमार खुमानसिद का 
विवाह रतलाम के महाराजा सैरवर्खिह की पुन्नी जसकुँचरी से (अमांत) 
रतलाम में मद्दाराजकुमार माघ ( पूर्णिमांत फाल्युन ) बदि २ ( ता० २२ 
खुमानसिंह का विवाई. फरवरी ) को बड़े समारोह के साथ हुआ । 
उक्त कुंवराणी के गरभ से केवल एक कन्या (गिरवरकुंवरी ) उत्पन्न 
हुईं थी। 
बि० स्ू० १६३० ( ईं० स० १८७७ फरवरी ) को महारावज्ल का दीवान 
निहालचन्द्‌ मर गया | वह, बड़ा वुद्धिमाव्‌ तथा शज्य का शुभचितक था। 
दीवान निदालचन्द उसकी उत्तम कारशणुज़्ारी के कारण महारावल 
की सत्यु ने उसे दो गांव जागीर में देने के अतिरिक्त पेर में 
सोने के संगर पहनने की इज्ज़त प्रदान की ओर मेवाड़ के महाराणा शंख 
सिंह ने भी उसको स्वण के कगर पहनने-का सम्मान दिया । डसकी उझूत्यु 
के पश्चात्‌ कुछ समय तक महारावत्न राज्य के सब कार्यो को स्वयं करता 
रहा | उस समय वह अपने पुञ् महाराजकुमार खुमानस्द्धि को भी पास 
रखता था, ताकि डसे भी राज्य-कार्य का अनुभव हो | फिर बि० सं० 
१६३३ ( इं० स० १८७६ ) में उसने शिवलाल गांधी को दीवान फे पद्‌ पर 
नियत किया । 
मेवाड़ का महाराणा सजञ्ञनसिह अपना प्रथम विवाह करने के लिए 
वि० से० १६३२ आषादू ( ईं० स० श्८७५ ) में ईंडर गया। उस समय 
डूगरपुर राज्य के वीछीवाड़े गांव में उलका मुकाम 
हुआ । इन वर्षों मं मेवाड़ के महाराणा और डूंगर- 
पुर के महाराबल्न की परस्पर सुल्ाक्नात में विवाद 
उत्पन्न हो रहा था, इललिए महारावल्ष स्वये मद्दा- 
राणा की मुलाक़ात को न गया, परचन्ठु महाराणा के लिए उचित प्रबंध 
करवा दिया। 
वि० सं० १६३३४ आश्विन झुदि १४( ई० स० १८७६ ता० २ अक्छो- 
बर ) को मदाशचत्व ने राणियों सद्दित तीथे यात्रा के ल्विर प्रस्थान किया | 








महाराणा सज्जन सिद 
का वीछीवाडे में 
मुकाम 
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मदारवल की ता० ६ अक्टोवर को वह खेरवाड़े होता हुआ, ऋषभदेव 
पीवयात्रा... पहुचा। वारहपाल के मुकाम पर मेवाड़ के महाराणा 
सजनासेंह के भेजे हुए प्रतिष्ठित पुरुषो ने उसे उदयपुर आने का आम्रह 
किया, परंतु कई वातों के बिचार से महारावल्र उदयपुर न जा सका और 
वहां से वह सीधा एकलिंगजी, नाथद्वारा और कांक रोली होता हुआ नसी राबाद 
पहुंचा | दूसरे दिन वह अजमेर होकर पुष्कर गया, जहां डसने स्नान कर 
दान-पुएय किया। वहां से रेल्-छारा जयबुर होता हुआ बह भरतपुर पहुंचा, 
जहां के महाराजा जसवन्तर्सिह ने महारावल को अपना मेहमान किया। 
चहां से वह डीग, गोवद्धेन और मछुरा देखता हुआ दूंदावन पहुंचा | अपने 
ज़नाने को वही छोड़ वह दिल्ली गया और वहां के दशनीय स्थानों को 
अवलोकन कर पुनः मथुरा लोट आया, जहां से घद आगरे गया। आगरे 
से कानपुर, इलाहाबाद, वनारस ओर बांकीयुर द्योता हुआ बह गया पहुँचा, 
जहां उसने विधिपूवेक गया-भ्राद्ध कर बग्घी-द्वारा पुनः बांकीपुर के लिए 
प्रस्थान किया। मागे में वेला नामक ग्राम में एक ब्राह्मणी के घर में बाघ 
के घुस जाने की सूचना पाते ही वद्द वहां पहुंचा, उस समय वहां के 
निवासी उस वाघ को चारो ओर से घेरकर दृल्ला मचा रहे थे । महा- 
रावल ने वग्घी से उतरकर वाध पर गोली चलाई तो बद्द घायल होकर 
सामना करने को आया । इतने में महारावल के साथ के महाराज भेरव्सिद्द 
आदि सरदारो ने तलवार चलाकर उसको मार डाला। धहां से वह पुनः 
वनारस, इलाहाबाद, जबलपुर ओर खंडवा होता हुआ आ्लोंकारेश्वर गया। वहां 
से नासिक दोकर वह बंबई पहुंचा, जहां उसका बंबई प्रान्त के गवर्नर सर 
फ़िलिप घुडद्ाउस से मिलना हुआ । कुछ दिन बंबई में ठहरकर वह' खूरत 
आर डाकोर दोता हुआ मोडासे पहुंचा, जहां से ता० २ फरवरी सन १८७७ 
ईं० को उसने अपनी राजधानी में प्रवेश किया । महारावल की इस अलुप” 
स्थिति मे पंडित भगवतीप्रसाद राज्य का समस्त कार्य करता रहा। 
मद्दाराणी विक्टोरिया के कैसरेटिंद! ( 2५097653 07 शवां& ) पद 
घारणु करने के उपलच्य में वि० सं० १६३३ (ईं० सन्‌ श८७७ ता० १ 
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करेल हेंग्पी का महारावल जनवरी ) को भारत फे तत्कालीन वबाइसरॉय 
के लिए तमगा व्‌ ओर गबनर जेनरल लॉडे लिउन ने दिल्ली में एक 
निशान लाना बड़ा दरबार किया। उस समय भारत के सभी 
राजा-महाराजा आदि निमंत्रित होकर दिल्ली पहुंचे । महारावल को भी उक्त 
द्रबार में सम्मित्रित होने का निमंत्रण पहुँचा था, परन्तु वह उस समय 
थात्रा में होने के कारण दरबार में उपस्थित न हो सका । उक्त दरबार की 
स्प्रति में उसके लिए तमग्रा और मडा लेकर मेवाड़ का पोलिटिकल 
पजेंट कनेल इस्पी डूंगरपुर गया ओर ता० २० दिसंबर ई० सन्‌ १८७७ 
(वि०सं० १६३४ मागेशीर्ष सुदि १५) को एक दरबार में उसने वह मभंडा तथा 
तमगा महारावल को दिया | महारावल ने अप्रेज़ सरकार के प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के केसरेहिन्द' 
पद्‌ धारण करने के द्रबार में अपने यात्रा में रहने के कारण उपस्थित न दो 
सकने पर खेद प्रकट किया और मंडे तथा तमग्ने के लिए धन्यवाद दिया । 
वि० सं० १६३६ ( ईं० स० १८७६ ) में डस( महारावत्न )ने हूँगरपुर 
के गेबसागर ताह्लाब की पाल पर बने हुए एकलिकज्ञलजी, राघेविहारी ओर 
मद्दारावल-द्वारा नये... रामचन्द्र के मेंद्रि तथा डदयवबाब' नामक बाबड़ी 
मंदिरों की प्रतिष्ठ.. पव॑ फ़तेपुरा प्राम के नीलकंठ महादेव की प्रतिष्ठा 
करवाई ओर डसने स्वणु का तुलादान भी किया। 
उसके राज्य-प्रबन्ध में सायर ( चुगी ) की आय में चुद्धि अवश्य हुई, 
परन्तु उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण पूरी आय राज्य में जमा नहीं 
सायर की भाय ठेके छीती थी। इसलिए वि० सं० १६३७ (इं० ख० श्दण० ) में 
पर देना डस( महारावल )ने ४४००० रुपये वार्षिक जमा कराने 
की श॒तें पर सायर (दाण, चुगी) का ठेका इंडर इलाक़े के गोसाई मोहनगिरि 
को दे दिया । उन्ही दिलों विरोधी सरदारों का मुखिया गेंजी का 
जागीरदार अमयसिद्द रूरमा मर गया, तव महारावल ने उसका पद्दा ज़ब्त 
कर लिया । 
पि० से० १६३७ (६० सन्‌ १८८९१) में पहली वार राजपृताने में मजुप्य- 
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गणता का काये आरंभ हुआ और आग्रेज़ सरकार की इच्छा के अनुसार 
महारावल ने भी ड्गरपुर में मल॒प्य-गणना का कार्य 
आरंभ कराया। डूंगरपुर राज्य विशेषतः पहाड़ी प्रदेश 
है, जहां अधिक संख्या में भील वसते हैं । वहां मनुष्यगणना का यह पहला 
अवसर था | जब अहलकार घरो पर नंबर लगाने ओर मनुष्यों के नाम 
लिखने के लिए देहात में ज्ञान लगे तब भीलो मे कई प्रकार से तके-वितर्क 
होने लगा | कुछ लोगो ने समझा कि यह काम इसलिए छेड़ा गया है कि 
'प्रत्यक मन्नुष्य से कुछ रुपये लिये ज्ञायंग । इस विपय मे जब सेमकदार 
'लोगों में भी अनेक कल्पनाएं होने लगी, तव भीलों में इस प्रकार की 
श्रफवाहों का फैलना स्वाभाविक ही था| उदयपुर राज्य के भील जब इस 
कार्य पर बिगड़ उठे तो उनके पड़ोसी हूंगरपुर के भीलों मे भी डपद्गव की 
आशंका उत्पन्न हुईं। इसपर महारावल ने उन्हें पूरी तसद्ली देकर 'सम- 
काया कि इस घर-गिनती से तुमको कुछ हानि न पहुंचेगी .तव वे मान 
डये ओर महारावल ने उनकी झोपड़ियों की संख्या के अछुसार उनकी 
अझनुमानिक गणना करा दी, जिससे कुछ भी उपद्रव न' होने पाया। 

वि० से० १६३८ श्रावण छुदि १५( इं० स० १८८१-ता० ७ अगस्त ) 
रविवार को महारावल्न की पथराणी देवड़ी उस्मेद्कुवरी का देहांत हो गया । 


मनुष्य-गयना 


रे ध्ज 0७. हल किक न 
मद्दाराणी देवड़ी उक्त महाराणी ने अपने जीवन-काल में डूंगरपुर के 
का देदांत गेवसागर तालाव की पाल पर उपयुक्त 'रामचन्द्रजी 


का मंद्रि बनवाया था और वि० सं० १६४६ ,में अन्य मंद्रिं के साथ 
उसकी भी प्रतिष्ठा हुई । 
ता० २४ अप्रेल ई० स्र० श्य्प्रे (बि०/से० १६३६ ) में महारावल 
मद्दारावल को भआवू-याता यात्रा के निमित्त आवू गया | 
ग्यारह वर्ष पूे महाराजकुमार खुमानसिह का विवाह हो छुका था, 
परन्तु उसके पुत्र न हुआ | इसलिए वि० सं० १६४३ आपाढ़ खुदि ६ (६० 
मदहाराजकुमार का स॒० श्यप्द ता० ७ जुलाई ) बुधवार को उसका 
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संठोड़ जगतर्सिह्द की पुत्री से हुआ, जिसके गे से बि० सं० १६४४ (मात) 
आपषाढ़ वदि १२ ( पूर्णिमांत, श्रावण बंद १९) (ई० स० श्ष्पप७ ता० १७ 
जुलाई ) रविवार को पोत्र विजर्यासह का जन्म हुआ। 
राज्य में दीधे काल से दरबार के समय सरदारों की बेठक का 
भागड़ा चला आता था। श्रीमती महाराणी विकदोरिया के प्यास बे तक 
'सरदारों की बैठक का राज्य करने के डपलच्य में स्वरणु-जयन्ति-महोत्सव 
भगड़ा भारतवणषे में मनाया गया, उसके संबंध में डूंगरफुर में 
होनेवाले द्रबार के समय सुपर्रिथेडेंट हिल्ली ट्रेक्ट्स (मेवाड़) ने इस ऋणगड़े 
का फ़ेसला नीचे लिखे अछुखार करा दिया-- 
[ क ] महारावल की दाहिनी ओर की पंक्ति सें-- 

(१) प्रधान ( अंग्रेज़ अफ़सरों की डपर्थितिवाले 

(५) बनकोड़ा द्रवार में प्रधान की बेठक प्रथम 

(३) पीठ रहेगी, अन्यथा नह्दी )। 

(४ ) बीछीयाड़ा 

(४ ) माडव 

(६) ठाकरड़ा 

(७) सोलज 

(८ ) बमासा 

( ६ ) लोड़ाबल 

[ ख्॒ ] महारायत्र के बाई ओर की पंक्ति में-- 


(१ ) गढ़ी ( चीतरी ) 

(२ ) छुवां 

(३) सावली ( कुर्सियों के दरबार में बांई ओर की 
पंक्ति में, अन्यथा सामने )। 

(४) ओड़ा | १5 

( ४ ) नांदली 
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इस प्रकार भविष्य के लिए उनकी वैठके स्थिर हो गई। 
श्३्‌ 


श्प्द इूंगरपुर यण्य का इतिहास 





राजधानी हंगरपुर मे जितने राज्य-भवन थे वे सब पुराने ढंग के बने 
हुए थे । इसलिए वि० से० १६३६ ( ई० स॒० १८८३ ) में डस( महारावल )ने 
उदयविलाम महल का... गैवसागर तालाब पर अपने नाम से नये ढंग का 
बनना 'डद्यविलास' महल चनवाया, जिसकी समाप्ति वि० 
स० १६४४ (ई० स्० श्ष८७ ) में हुई । 
इस समय तक डूंगरपुर में कोई अस्पताल ( शफ़ाखाना ) न 
था, इसलिए वि० स० १६४८ (६० स० श्ृ८६० ता० १ जनवरी ) को 
अस्पताल का... मेहारावल से सार्वजनिक हिल के लिए अस्पताल खोल 
सुलना कर वहां से बीमारो को औषध आदि मिलने की समुचित 
व्यवस्था की | हा 
वि० स० १६४० (धमांत) आश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) बदि ६ (ई० 
स० १८४६३ ता० ३० अक्टठोवर ) सोमबार को महाराजकुमार ख़ुमानसिंह 
महाराजकुमार का का २७ वर्ष की आयु मे परलोकवास हो गया, जिसकी 
देद्दात चोट अन्त समय तक महारावल्न के हृदय पर बनी रही । 
इसी धर्ष स्वगेवासी मदहाराजकुमार की सूरवाली कुंवराणी के गभ से महा- 
राचल के दूसरा पोन्न उत्पन्न छुआ, परंतु ढाई मास की आयु में ही उसका 
शचसान हो गया । 
डूंगरपुर में अब तक बालकों का पठन-पाठन प्राचीन शैली पर 
होता था ओर जनता अपने वालकों को पंडितो, यतियो आदि के यहां भेज 
पाठशाला की. आवश्यक शिक्षा दिलाती थी। यह शिक्षा पयोप्त नहीं 
रथापना थी, क्योकि इससे उन्कों साधारण पढ़ने-लिखने तथा 
महाजनी हिसाव आदि के अतिरिक्त अधिक ज्ञान नहीं होता था | इसलिए 
मद्दारावल ने बि० से० १६४० ( ई० स्व० १८६३ ) में वहां एक पाठशाला 
( स्कूल ) स्थापित की जहां प्रारंभिक ( प्राइमरी ) शित्ता दिये जाने की 
व्यवस्था हुई । 
इसी व ( आपाढ़ादि ) बि० सं० १६४० ( चैत्रादि १६४१ ) चेन्न खुदि 
१३( ६० स० १८६४ ता० (१८ अ्रप्रेल) को सरदाराो ने महारावल के 
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शक 


मद्दारावल के अतिकूल प्रतिकूद ७३ बातों की शिकायद मेवाड़ के रेज़िडेंट 


वे है 4 


सरदारों की शिकायतें. के पास पेश की । उसके विचाराथे :स्वयं रेज़िडेंट 
झ्लैरबाड़े गया और वहां उसने जागीरदारों तथा राज्य के मोतमिदों के उज्ञ 
सुवकर जागीरदारों की शिकायतों को अजुचित बतलाया ओर यह भी 
तय कर दिया कि ठिकानेदार के मरने पर डसके उत्तराधिकारी को राज्य 
भें नज़राना दाखिल करता होगा । 
बांसवाड़े का महाराजकुमार शंभुसिह किसी कारणवश वि० स्े० 
१६४३ ( ६० स० १८६६ ) में ड्ूंगरपुर चला गया तो महारावल ने उसे 
बांसवाड़ा के मदाराजकुमार स्वेहपूवंक ५े सास तक अपने यहां रक्खा और 
का डूगरपुर में रहना उसकी बिदाई के समय उसे अपनी ओर से बहुत 
कुछ सामान देकर सतुए किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्यों 
के बीच की पुरानी अनवन मिट गई। 
डंगरपुर पुरानी शैल्ली से बसा हुआ क्लस्वा है. | वहां के निवासी 
स्‍्वच्छुवा के लाभों को न समझकर इधर-उधर फूड़ा-करकट डालते 
स्थुनीसिपल कमेगे.. थें। जिससे बहां बीमारियां रहा करती थी, अतण्व 
की स्थापना उनके लासाथे बि० सले० १६४४ भआावण झुदि ११ (ई० 
स॒० १८६७ ता० ८ अगस्त ) को महारावल ने राजधानी थे स्यूनीसिपेजिटी 
कायम की । 
उक्त महारावल्र के समय डूगरपुर राज्य में पाठशाला और अस्पताल 
खोलने की व्यवस्था हुई । चेचक की बीमारी से बचने के लिए. टीका 
महारावल के लोको- लगाने का प्रबन्ध हुआ | स्यूनीसिपेलिंटी की स्थापना 
पयोगी कार्य हुई, पश्चीस गांवों में तालाव बचवाये गये और राजधानी 
डूगरपुर में एकलिड्जज्ञी एवं राघेबिहारी आदि के मंद्रि चने । 
महारावल ने राज-महलों का जीणेदछार कराकर कचद्वरियां वनवाई। 
उद्यविलास चामक नदीद ओर भव्य महत्व, सागवाड़ा तथा आंतरी में छोटे 
मदहारावल के बनवाये. महल, हनुमतपोल, तोरणपोल ओर खंदा की पोल 
हुए मइल आदि नामक दरवाज़े बनाये । उसने अपले ग्िता महारात्रल, 
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जसवन्तर्सिह की छुत्ची चचवाई ओर कई पुराने स्थानों की मरम्मत कराई। 
महारावल् उदयसिद के समय के वि० से० १६१७ से १६४१ (हइ० 

स० १८६० से १८६४ ) तक के २४ लेख हमारे देखने में आये हैं, जिनमे से 

पेतिहासिक दृष्टि खे कुछ लेखो का सारांश यहां नीचे दिया जाता है-- 

(१) नोलखसाम गांव की वि० सं० १६१६ फाह्मुन खुदि ३ ( ६० खस० 
१८६४ ता० २० फरवरी ) शुक्रवार की विप्णु-मन्दिर की प्रशस्ति, जिसमें 
ड्रंगरपुर के खूरमों की महारावल जसवन्तर्सिह, दलपर्तासह ( प्रतापगढ़- 
घाले ) ओर उद्यलिह के समय की सेवाओ तथा उनके द्वारा मन्द्रि बनाये 
जाने का चरान है। 

(२) खेड़ा समोर गांव का बि० स० १६१६ (अमांत) फाल्गुन ( पूर्णि- 
मांत चैत्र ) वद्‌ ३ (६० स० १८६४३ ता० ८ मार्च ) रविवार का ताम्न-पश्र, 
जिसमे शाह निह्ालचन्द को वि० से० १६१६ (ई० स० १८४६ ) में काम- 
दार नियत करने पर उक्त गांव देने का उल्लेख एवं डस( निहालचन्द )की 
सेवाओं का घणन है । 

(३ ) नोलसाम गाँव के चाघुडा माता के मंद्रि की वि० स० १६२१ 
फात्णुन खुदि २ (इं० ख० १८६४५ ता० २७ फरवरी ) चंद्रवार की प्रशस्ति, 
जिसमे खूरमा गुलालसिह के पुत्र अभय्लिह ओर उसके पुत्र गंभीरसिंह, 
गुलावसिद्द आदि के हाथ से उक्त मंदिर की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख है तथा 
सूरमो को वशिछ-गोत्रो एवं चंद्गरवंशी लिखा हे । 

(४ ) नोलसाम गांव के शिव-मंद्रि की वि० स० १६२५१ फाल्गुन 
सुदि २ ( ६० स० १८६५ ता० २७ फरवरी ) चंद्ववार की प्रशस्ति, जिसमे 
उपयुक्त खरमी के द्वारा मैद्रि वलप्राने के अतिरिक्त कुंवर दलपर्तासद 
( प्रतापगढ़वाले ) का उल्लेख है । 

(४ ) वेणुश्वर के मंदिर का वि० सं० १६२२ माघ खुदि १४ ( ० 
स० १८६८ ता० ३० जनवरी ) का शिलालेख, जिसमें वेणेश्वर महादेव के 
सम्बन्ध मे इंगरपुर आर बांसवाड़ा के वीच भगड़ा होने ओर छूंगरपुर की 
सीमा मे उक्त मेदिर के होने का विवरण है एवं डसपर मेजर एु० पुम० 
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मेकेज़ी, पोलिडिकल खझुपरिटेडेंट हिली ट्रैक्ट्स के हस्ताक्षर भी अंग्रेज़ी 
में खुदे हुए हैं । 

(६) मोरड़ी गांव का (आपषाड़ादि) वि० स० १६२६ ( चैत्ञादि १६३०) 
चैत्र सुदि ८ (ई० स० १८७३ ता० ४ अपग्रेल ) शनिवार का शाह निहाल- 
चन्‍द कृपाचन्द के नाम का ताम्न-पत्र, जिसमें अच्छी सेवा के उपलच्य में 
मोण्ड़ी गांव देने का उल्लेख है। 

(७) डूंगरपुर की उद्यवाब की वि० संे० १६३६ शाके १८०१ माघ 
स॒दि ३ (ई० स॒० श्प्प० ता० १३ फरवरी ) शुऋवार की प्रशस्ति, जिसमें 
मभहारावल डद्यसिंह-द्वारा उक्त बापी बनाये जाने ओर उसकी विद्यारलिकता, 
दानशीलता आदि का प्रशंखात्मक वन है । 

(८) हूंगरपुर के राधेविहारी के मंदिर की वि० स० १६३६ शाके १८०१ 
माघ सुद्ि १० (ई० स० १८८० ता० २० फरवरी) की प्रशस्ति, जिसमें महारावल 
उदय सिंह-द्वारा उक्त मंद्रि के बनाये जाने के अतिरिक्त डसके स्वणृतुला, 
यात्रा, धार्मिकता, सिहों की शिकार, न्‍्यायपरायणुता आदि का वरणुन है । 

( ६ ) मावजी का गड़ा गांव का वि० सें० १६३७ भाद्रपद्‌ खुदि ४ 
(३० स॒० १८८० ता० ८ स्लितस्बर ) का ताज्न-लेख, जिसमें हवलदार हसनखां 
को उसकी अच्छी खस्ेवा के उपलचय में वह गांव दिये जाने का उद्धेख है। 

इकाबन धर्ष राज्य सोगकर वि० से० १६४४ (छा्मांत) माघ (पूर्णिमांत 

महारावल का... फास्णुन) वद्‌ ६ (६० स० श्दृध्प ता० १६ फरवरी )को 
देहांत सायकाल के समय ४८ वर्ष की आयु में महारावल का 
परलोकवास छुआ । 

महारावल्न का प्रथम विवाह सिरोही में हुआ था। उक्त महाराणी 
के गभे से महाराजकुमार खुंमानासिंह ओर राजकुमारी शुल्लावकुंचरी (>उगार- 
महारावल के विवाइ ऊँवरी ) का अन्म हुआ, जिसका पहले उल्लेख दो छुका है । 

और संतति दूसरी राणी शिवकुंचरी थी, जो बांसबाड़ा राज्य के मोटा गांव 
ठिकाने के अतगत मूली के चोहान दोलतसिंह की पुत्री थी और जिसका 
देहांव भी महारावल् की विद्यमानता में हो गया था । 


९्दर्‌ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 
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महाराबल उदयसिह पुराने ढंग का उदार राजा था | हूंगरपुर-राज्य में 

इस समय जो वेभव देख पड़ता है उसका अधिकतर श्रेय उक्त भद्दारावल को 
मदारावल का... ही दे | चिरकाल से वनी हुईं अशांति को मिटाकर उसने 
व्यक्तेव. अपनी सत्ता को उढ़ किया। राजाओं में जो गुण होने 
चाहिये वे सब अधिकांश में उसमे विद्यमान थे | वह दीन-दुखियो के कष्टों 
को मिटाने की यथा-शक्ति चेष्टा करता था । उसमें गुण-प्राहकता थी, इस* 
लिए उसने अपने मंत्री निह्मह्मचन्द की सेवाओं को स्मरण कर उसे दो 
गांव दिये ओर हवलद्वार हसनखां को भी एक गांव दिया । उसने अंग्रेज 
सरकार के साथ सदा मिच्र-भाव वनाये रकखा ओर राजपूताने के अन्य नरेशों 
से भी उसने पुनः अपना संवन्ध जोड़ा। मेबाड़ के महाराणा स्व॒रुपसिंद और 
धभु्सिद्ध के साथ उसका घनिष्ठ संबन्ध रहा। स्मार्त होने पर भी वह अन्य 
धर्मों को समान-भाव से देखता था | राजसी त्योद्दारों के सिवा डसका रहन- 
सहन सादा ओर अआडम्बर-शूल्य था । डसके पास प्रत्येक व्यक्ति अपमी 
प्राथना सहज में पहुँचा सकता था । अपने राज्य में दी हुईं धर्मार्थ भूमि 
ओर जागीर को उसने अनुचित-रीति से लेने की कभी चेष्टा नही की। 
अपने सरल ओर डदार व्यवद्यर से उसने सबको प्रसन्न रक्खा। नांदली के 
सरदार हिग्मतसिद्द को वंदीग्रद्द से मुक्त कर उसकी जागीर पुनः उसे दे दी । 
घद बाहर से जाये हुए योग्य पुरर्षों का उचित सम्मान करता, काव्य- 
रसिक होने से कवियों को आश्रय देता और कभी-कभी स्वयं भी कविता 
फरता था | उसके कविता-प्रेम से प्रेरित होकर सिंढायच गोत्र के चारण' 
कवि किशन ने उसके नाम पर 'उद्यप्रकाश” काव्य की रचना की थी। 
उसके समय में डूंगरपुर राज्य की व्यापारिक स्थिति अच्छी रही । अपने 
राजकुमार ओर राजकुमारी के विवाहोत्लच मनाने, राज्य-महलों को तैयार 
फराने, नवीन मंदिरों को बनाने, यात्रा करने और डुर्मित्ष के समय में प्रजा- 
पालन में लाखों रपये व्यय होने पर भी उसने रियासत पर क़र्ज़ न छोड़ा । 
उसके समय मे राजपूर्तों में शादी-गमी के रिवाज का खुधार करने और 
ब्यथे के व्यय फो रोकने के लिए वॉल्टर-कृत राजपुत्र-द्ितकारिणी सभा! 


( ८) 
विपय 
महाराणा संग्रामसिंद ( दूसरे ) की महारावल पर फोजकशी 
मद्वारावल का वाजीराव पेशवा को खिराज देना. “* 


मदारावल की झूत्यु ओर उसके शिलालेख ७ 
मद्दारावल की संतति *** ४६ 
मद्वारावल का व्यक्तित्व. "** «०० ००० 
शिवसिद *** *०*० न हम 
के, पु संग्रामसिंह ५३ 
मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिह ( दूसरे ) का 
डूंगरपुर पर दवाव डालना हड्क *०० 
याजीराव पेशवा का ड्ूंगरपुर जञना.._ ** 
मत्दारराव दोल्कर का डूंगरपुर जाना '** *** 
मदाराणा भीमसिद्द का डूंगरपुर जाना “” ३९ 
५ प्रीरः पु शिलालेख 
मदायबल का देद्वान्त ओर उसके ब्रादि.. ४: 
मद्दारावल का व्यक्तित्व. *** गे न्द् 
मदारावल की पछनन्‍्तति *«०« +०० २०० 
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- भहारावल विजयासेह श्द्व३ 
मिल मम लत रकम ली ललित हर हल रत मल 
की स्थापना हुई । उसने अपने राज्य में सती होने की मनाई की और राज- 


पूतों में जन्म होते द्वी लड़कियों को मारने की कुत्सित प्रथा को रोका । विशेष 
पढ़ा-लिखा न दोने के कारण उसके दीधैकालीन राज्य-समय में शासन-झैली 
में परिवतन नहीं हुआ ओर प्राचीन पद्धति से ही राज्य-कार्य चलता रहा, 
जिससे आय में यथेष्ट घुद्धि न हो सकी । उसके समय में सरदारों का बखेड़ा 
बना रहा । मादक पदार्थों का सेवन और विलाखिता की ओर प्रश्नत्ति दोनें 
पर भी वह उनके अधीन न रहा, परन्तु सरत्त-हृदय दोने से कभी-कभी वह 
धूते लोगों के चक्कर में अवश्य आ जाता था । 

डसका कृद मझोला, शरीर भरा हुआ गठीला, बर्ण गोर और पेशानी 
चोड़ी थी। निशाना लगाने में वद्द कुशल था और अन्त समय तक उसकी 
स्मरणशक्ति अच्छुणण बनी रही | 


विजयसिंह 


महारावल विज्ञयसिह का जन्म बि० सं० १६४४ (अमांत ) आषाढ़ 
( पूर्णिमांत, धरावण ) वद्‌ १९( ६० सन्‌ १८८७ ता० १७ जुलाई ) को हुआ 
झोर अपने दादा महारावल् डदयसिंह का स्वर्गवास होने पर वह वि० सं० 
१६५४ ( ईं० सन १८८८ ) में ११ वर्ष की आयु में डंगरयुर राज्य का स्वामी 
हुआ । डसके राज्य पाने के छः मास बाद ही उसकी माता का भी देहांत 
हो गया। 
महाराबल उदयसिद्द के समय तक डूंगरपुर राज्य का अंग्रेज सर- 
कार से होनेवाला पत्र-व्यवहार मेवाड़ के रेज़िडन्ट तथा उसके अधीनस्थ 
राजपूताने के दक्षिणी प्रांत के खुपरिटेंडेंट हिली ट्रैक्ट्स (मेवाड़) के द्वारा होता रहा, 
लिए पृथक पोलिटिकल. परन्तु काये की अधिकता से मेवाड़ के पोलिटिकल 
पजेन्ट की नियुक्ति. पेंट कर्नल निक्‍्सन के समय से ही डूंगरपुर, 
बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ का कार्य चलाने के लिए डसकी सहायतार्थ एक 
असिस्टेंट नियुक्त करने का प्रयत्न जारी था, जिससे इन तीनों राज्यों का 
काये चलाने के लिए मेवाड़ के रेज़िडेंद की शअधीनता में एक असिस्टेंट 


श्र डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


लक कि दर करी पक रत आल कलर कल सका लक आम गरम हज अगम 
नियत किया गया जो पारंभ में मेवाड़ का असिस्टेट रेज़िडिट ओर पीछे से 
दक्षिणी राजपूताने का पोलिटिकल एजेंट होकर वबांसबाड़े मे रहने लगा। 

मदारावल की वाल्यावस्था के कारण शासन-कार्य चलाने के लिए 

रोजेंसी ऑशिण की मेवाड़ के असिस्टेंट रेजिडेट की अध्यक्षता में चार मेस्बरों 

नियुक्ति की एक कोंसिल बनाई गई । 

रीजेन्सी कोंसिल रियासत के अनावश्यक व्यय में कमी करने लगी, 

परन्तु उसके दूसरे द्वी वर्ष वि० से० १६४६ (६० सन्‌ १८६६-१६०० ) में 
सयत्‌ १६५६ का. भयानक अकाल पड़ गया । उस वषे के प्रारम्भ मे वर्षा 
भीषण दुर्गेत अच्छी हुई, जिससे अच्छी फ़सल की आशा होने लगी, 
झतएव जिनके पास गल्ला था, उन्होंने भी उसे बेच डाला, परन्तु पीछे से 
वर्षो न होने के कारण भयड्जर अकाल पड़ गया ओर बाहर से ग़ज्ला मंगवाने 
की आवश्यकता हुईं । डूंगरपुर से सम्बन्ध रखनेबाले दोनो रेहवे स्टेशन 
( उदयपुर ओर तलोद ) चहुत दूर पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त पहाड़ी प्रांत 
होने से वद्दां गन्ना पहुंचाना अत्यन्त कठिन जान पड़ा, क्योकि अनेक वैलों 
के मर जाने से भार-बदन के साधन भी नष्ट हो गये और चुधात भीलों की 
लूट-खसोट के मारे चारो तरफ़ से नाज लाने के मार्ग बन्द हो गये। भीलों 
की सद्दायता के लिए उनकी पालो के निकट कई काम शुरू किये गये ओर 
मज़दूरी करनेवालों को प्रति-दिन उनका वेतन मिलने लगा, जिससे कई 
लोगों को सहारा मिला। अन्यत्र भी इसी तरह के काम आरम्भ किये गये 
ओर जो लोग काम करने में अशक्त थे, उन्हे मुफ्त भोजन मिलने की व्यव- 
स्था की गई | इस काम मे राज्य ने डेढ़ लाख से अधिक रुपये व्यय किये। 
पर्यात अन्न न मिलने पर कई लोगों ने चत्तों के छिलको को पीसकर खाना 
आरम्भ किया ओर भील आदि लोग पशुओ को मारकर खाने लगे। 
अपने विलसने टुए वाल-वच्चों को छोड़कर कई लोग विदेश चले गये ओर 
दज्ञारों मर गये | यदी दशा पशुओ की भी हुई । घास ओर बच्चों के पत्ते 
तऊ् न मिलने से हज़ारों पश्चु मर गये । बड़ी कठीनता से लोगों ने की इस 
अऊराल से छुटकारा पाया | दूसरे वर्ष बृष्टि तो अच्छी हुई, परन्तु देज़ा और 
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पेचिश की बीमारी फैलने से हज़ारों घर जन-शल्य होकर अनेक गांव 
ऊजड़ हो गये । 

डूंगरपुर राज्य पर इस भीषण अकाल का प्रभ्नाव बहुत बुरा पड़ा 
ओर ई० स्व० १६०१ की मनुष्य-गणना के समय सब १८६१ ईं० की मनुष्य-' 
गणना की अपेक्षा ६५००० म्रस॒ुप्य कम रहे । जो ज़मीन खेती के काम में 
आती थी उसका अधिकांश किसानों के अभाव में विना वोये ही पड़ा रहा, ' 
जिससे राज्य की आय में भी कमी छुई । अकाल के समय प्रज्ञा-पाल्न में 
बहुत ख़े हो जाने के कार्ख छोत्रेज़ सरकार से क़़ लेकर काम 
चलाना पढ़ा । 

रीजेंसी कोंसिल में इस शबसर पर सब अनावश्यक व्ययों को कम 
करना आरंभ कर अपने उत्तरदायित्व का पालन किया । उसने शासन- 
रीजेंसी कैंसिल-दारा शासन- सुधार पर ध्यान देकर मजिस्देट के पद्‌ पर पंडित 

प्रबन्ध की नई व्यवस्था. श्रीराम दीक्षित ( रायवहाहुर ) बी० ए० को नियत 

किया; चोरी और डकेती को रोकने के लिए पुलिस का संगठन कर स्थान- 
स्थान पर जोकियां ओर थाने क्वायम किये ओर डॉडगढ़ का तहसीलदार 
गणेशराम रावत दीवाब के पद्‌ पर नियत किया गया। अब तक हूंगरपुर राज्य 
में माल-हासिल घाचीय प्रथा के अनुसार कूंवा-लाटा से वसूल होता था 
शोर काश्तकारों से कई छेसी ल्ागतें ली ज्ञाती थी, जो राज्य के खज़ाने में 
पूए-रूप से नहीं जाती थी किन्तु प्रायः बस्ूूल करनेवाले लोग ही उन्हें हज़म 
कर जाते थे । इस प्रकार की गड़बड़ से आय का ठीक झन्दाज़ नहीं हो 
सकता था, क्योंकि वह कम्मी कम, दो कभी अधिक होती थी । इसी लिए 
मालत-हासिल नक़द्‌ रुपयों में लेने का विचार कर सेटलमेंट ( बन्दोबस्त ) 
कराने का जिश्चवय हुआ । 

वि० सं० १६६० ( ईं० स० १६०३ ) में मेवाड़, के असिस्टेंट रेज़ि- 
डेंट कनल ए० टी० होम के निरीक्षण में सेडलमेंड का काये आरम्भ हुआ 
ओर दीवान गणेशराम उसका असिस्टेंट वनाया गया। लगभग दो वर्ष में 


आप | कप कप 
सारे राज्य मे सेटलमेट होकर दल बपे के लिए पक्का ठेका कर दिया 
५9३ 
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गया, जिससे काश्तकारों ओर राज्य को बड़ा खुभीता हुआ तथा आय 
नियमित झूप से होने लगी । 
सायर ( द्ाण, चुंगी ) का ठेका रहने से राज्य को विशेष लाभ बहीं 
था। कभी कभी ठेकेदार लोग मनमाचा महसूहा ले लेते थे ओर व्यापारियों 
को असुविधा भी होती थी, अतझव सायर का गअवन्ध सुधारने की व्यवस्था 
की जाकर राज्य से वाहर ज्ञान ओर आनंवाद्थी प्रत्येक वस्तु पर उंचत 
मदसल लगा दिया गया, जिससे आय में अच्छी छुद्धि हुईं । इसी प्रकार 
आझावकारी ओर जंगल विभाग की उचित व्यवस्था हुई । शिक्षा की उद्धति 
फी ओर भी ध्यान दिया गया । स्यूनीसिपेलिटी का भी खुघधार हुआ 
ओऔर करे जगह नये तालाब बनाने तथा पुरानों की मरम्मत कराने की 
योजना हुई। 
सात वर्ष की आयु में ही महारावल की शिक्ता प्रारम्भ हो गई थी' 
ओऔर उश्चके पितामद महारावल उद्यसिंह ने उसके लिए मोलवी अब्दुलहक़ 
मदारावल की. तेथा मोहनलाल ताराचन्द शाह को नियत किया था, कितु 
शिक्षा. वह शिक्षा पयाप्त न होने से वह ( महारावद्ध ) मेयोकॉलेज 
( अजमेर ) में भेजा गया । वहां उसकी देख-रेख ओर शिक्षा के लिए वही' 
फा एक अध्यापक म्रिं० हर्व॑डं शेरिंग नियत हुआ ओर वि० से० १६६२ 
(६० स० १६०५ ) में महारावल वहां की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ | 
उसका शिद्यक ओर गार्जियन अंग्रेज़ था, तो भी उसपर पश्चिमी सभ्यता की; 
चकायॉब का प्रभाव न पड़ा तथा उसके चित्त पर हिन्दू-संस्क्रति ज्यों-की> 
त्यों वनी रह्दी | अनन्तर वह केडेटकोर में सेनिक शिक्षा पाने के लिए देह- 
रादून भेज्ञा गया, परन्तु वहां अपने विचारों के विरुद्ध व्यवहार देख उसने 
रदना पसेद तन किया अधिकारियों के वार वार कहने पर भी उसने अपना 
विचार न पताटा और वहां से पुनः अजमेर आकर वि० से० १६६४ ( ई० 
स० १६०७ ) मे मेयोकॉलेज़ की सर्वोच्च परीक्षा पोस्ट डिप्ोमा' में सफलता 
धाप्त की । 
इस समय मद्ाराबल की आयु २० वर्ष की हो गई थी, इसलिए 


भहारावल विजयसिंह ' श्द्ध७ 





सि० सं० १६६३ माघ खुदि ६(ई० स० १६०७ ता० १६ जनवरी ) को 
: भह्दारवल्ल का उसका पहला विवाह सेलाना नरेश जसवन्तसिहं की 
विवाह बिदुषी राजकुमारी देवेन्द्रकुमारी से हुआ । 
वि० सं० १६६४ फाल्मुन खुदि ५ ( ई० स० १६०८ ता० ७ मा ) 
शनिवार को उक्त महाराणी के गये से कुंवर ल्च्मणसिह ( वत्तमान महा- 
रावल ) का जन्म ह्स । 
मेयोकॉलेज की शिज्षा समाप्त कर महारावल ने पोलिटिकल एजेंट 
कैप्ठन आर० सी० छुँच० के निरीक्षण में डेढ़ वषे तक राज्य के भिन्न-मिन्र 
महारावल को राज्याधिकार विभागों की कार्यप्रणाल्ली का ज्ञान प्राप्त किया | तद- 
मिलना नन्‍्तर राजंपूताने के एजेंट गवनर जेनरल कनेल 
पिन्हे ने हूंगरवुर जाकर वि० से० १६६४ प्लाल्शुन खुदि ८ ( ईं० स० १६०६ 
ता० २७ फरवरी ) को उद्यविद्यास महत्न मे दरबार कर महारावल्ल को 
राज्य के समस्त आअधिकार सॉंप दिये । 
महारावल को राज्याधिकार का मिलना हूँगरफुर राज्य के लिए 
बहुत शुभ हुआ, क्योंकि राज्यंधिकार मिह्या उसी दिन ता० २७ 
दूसरे महाराजकुमार फरवरी ( फाल्युन खुदि ८) शनिवार को उक्त महां- 
का जन्म 'शवलत्र के दूसरे महाराजकुमार वीरभद्वर्लिह का 
जन्म हुआ था। 
वि० स० १६६६८ में महारावल ने विज्यय-पलटन नामक क़वायदी सेना 
तैयार करनो आरम्भ किया । अपनी प्रजा को थोड़े खूद पंर रुपये उधार 
मदारावल का... मिलने के उंद्देश्य से उसने राम-लच््मण बेंक खोला | राज॑- 
शासेन-काय॑ थानी के पुराने महलों, देव-मंद्रि एवं पुंजपुर, थायां 
आदि के कई एक पुराने तालाबों की मरम्मत कराई और उसी चर्ष उसने 
अपने दादा उद्यसिंह के नाम पर सौ रुपये भर का उदयशाही सेर 
स्थिर किया। 
वि० सं० १६६७ बवेशाख वद्‌ १५ ( ई० से० १६१० ता० ८ मई ) कौ 
भ्रीमान्‌ सन्नाटू एडवर्डे सतम का लन्दन नगर में परलोकवास हो गया, 
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| *_ अर शी ह 
सम्राट सप्तम एडबड का जिसका ऊँवाद पहुंचने पर महारावल से तीन दिन 
परलोकत्राम भौर वर्तमान तक द्ूंगरकुर नगर की दुकान वन्द्‌ रखचाई। वि० 

सत्राद्‌ पचम जाज को स० रे ६७ चेशाख खुदि १ रे ([ ता १ & मदद ) को 
-गदीनशीनी पेन कर  डेडादड में हि 
वत्तमान सम्नाः पंचम औज इंशलेंड म सिहासनारूढ 
हूपए, जिसके समावार आने पर १०१ ठोपो के फ़्रैर कराये गये ओर १२ क्वेदी 
छा यये। 
परणोकवासी सपम्नाए्‌ एडचर्ड सदम की स्थुति में राजपूताने के राज्ञा 
महाराजाओ की ओर से झजमेर मगर से एडव्ड मेमोरियल्ल वनामा निश्चय 
गद्राग्ल का अगेर और (ुआ। उसके लिए अजमेर की जनता, राजा-महा- 
पघिमला जाना राजाओं ओर उम्रके पतिनिधियो की एक सभा 
ध्र आप कु बिक हु का रावल 
अजमेर के टाउनहॉल में हुईं, जिलमे महारावबल भी सम्मिल्नित एआ । उस 
समय उलने अपने विचारो को छुस्पष्ट शब्दों मे ग्रकट किया । अंग्रेज़ी में 
८ की छ कप कप छ 8 ध् 
उसकी भाषण शक्ति देख श्रोतागण झुग्ध हो गये। उसने इस मेमोरियल के 
लिए अपनी तरफ़ से १५००० रुपये दिये और राजधानी हूंगरपुर के 
निकट वादशाह की स्घति में 'एडवरड समुद्र! तालाव वदवाया। अनन्तर 
इसी वर्ष के सितम्वर मे शिमले जाकर वह भारत के तत्कालीन वाइसरॉय 
लॉड पमिंयो से मिला ओर चार दिन तक वहां ठहरा । वहां रहते समय ग्या- 
लियर के महाराजा साधचराव सलिधिया, महाराजा सर प्रतापरसिह, भारत 
के कर्मांडरइन-चीजद्ध ओर पंज्ाव के लेक्टमेड गवनर आदि खे उसका 
मिलना एञआा 
वि० सं० १६६८ भावण खुद २ (ई० स० १६११ दा० २७ जुलाई) को 
बंद चंचर की सर के लिए रवाना हुआ ओर अजमेर होता हुआ बंबई 


मदरायत झा... पहुँचा। जहां कुछ दिन ठहरकर उसने वहां के दशनीय 
बाई ना. स्थानों को अवलोकन किया। वहां पर उसका महा- 
राजा चीकानर, भालावाड़ झादि से मिलना हुआ । २ 


सच्राए पेचम शॉज फी गईसशीनी के उपलदय में ई०स० १६११ 
ता० 7२ दिलवर का दिल्ली मे बड़ समारोह के साथ दरवार का आयोजन 
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महारावल का दिल्ली... दोकर स्वयं सम्नाड ओर सम्नाज्षी मारतवर्ष में 
दरबार में जाना पधारे | उस अवसर पर उत्त द्रवारं में सन्मित्नित 
होने के लिए भारतवषे के समस्त राजा-महाराजाओं आदि को निमम्त्रण 
भेज गये। तदनुसार ता० २ द्सिंवर को वह दिल्ली पहुंचा। वहां उसकी अग्न- 
गामिता के लिए केप्टन हचिन्सन विद्यमान था । वा० ७ दिसम्बर को 
श्रीमान्‌ सम्नाट्‌ का दिल्ली में पदापेण होनेवाला था, अतणव राज-दम्पती 
के स्वागतार्थ समस्त भारतीय नरेश लालगढ़ क़िले में डपरिथित थे, जहां 
बह भी विद्यमान था। वहां से महारावल सवारी के साथ रहा। फिर अपने 
सरदारों और अहलकारों के साथ शाही केम्प में जाकर उसने श्रीमान्‌ 
राज-राजेशर से भेंट की | सायंकाल को तत्कालीन गवनेर जेनरल लॉडे 
हार्डिज ने सम्राट की ओर खे महारावल्र के केम्प में आकर वापसी मुल्ा- 
क़ात की । ता० १४ दिसम्बर को शाही दरबार हुआ, जिसमें महारावल 
भी उपस्थित था । ता० १६ को जब सम्राट का दिल्ली से प्रस्थान होने लगा, 
उस समय वह उनकी विदा की सुलाक़ात के लिए गया और उसी दिन 
वहां से रवाना होकर डूंगरपुर पहुँचा । इस दिल्ली द्रवार के अदसर पर 
-सेलाना, बड़वानी, सिरोही, काश्मीर, फालावाड़, बीकानेर, बूंदी, कोटा, 
जयपुर, अलवर, जैसलमेर, पटियाला, कपूरथला, माइसोर, ओरछा, यैवां, 

बड़ोदा आदि राज्यों के नरेशों से उसकी मुलाक़ात हुई । 
महारावल की योग्यता आदि गुणों पर प्रसन्न होकर भ्रीमान्‌ सम्ताद्‌ 
मद्दारावल को खिताव.. पंचम जॉर्ज ने सब्‌ १६१२ ई० के जून मास में अपने 
मिलना जन्म-द्विस के उपल्च्य में उसे के० सी० आई० ई० 

के खिताव से भूषित किया। 

वि० सं० १६७० (अमांत) फाल्युन (पूर्णिमांत चेच्र ) वदि ७ (ई० स० 
तृतीय मद्दाराजकुमार १६१७ ता० १८ मा्चे ) बुधवार को तृतीय महाराज- 

का जन्म कुमार नागेन्द्रसिंह का जन्म हुआ । 
बनारस के हिन्दू-विश्व-विद्यालय का शिलान्यास भारत के वाइस- 
रॉय लोड दार्डेज के द्वारा वि० से० १६७२ माध खुद १ (ई० स० 
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दिल्‍्दू-विब-विधालय के शिला- १६९६ ता० ४ फरवरी ) को होनेवाला था ।इस' 
न्यामोत्सव पर मद्ारवल अचसर पर महारावल भी वहां उपस्थित हुआ ओर 
का बनारस जाना. उस कार्य के लिए उसने दस हज़ार रुपये दिये । 
चहां महाराजा काश्मीर, जोधयुर, बीकानेर, कोटा, किशनगढ़, झ्रालावाड़, 
सर प्रतायर्सिह, अलबर, दतिया, नाभा, दरभंगा आदि के नरेशों से 
उसका मिलना हुआ । 
वि० सं० १६७३ ( ई० स० १६१७ ) में उसने अपने दोनों छोटे कुंवर 
मद्ारावल का दोनों छोटे. चीरभरद्गसिदद और नागेन्द्रसिह को पूंजपुर ओर 
कु4रा कं जागर देना. करोली की जागीर प्रदान की । 
इसी वे उसने अपने दीचान गणृशराम रावत को उसकी बृुद्धावस्था 
दैवान गणेशराम रावत की. के कारण पेशन दी ओर उसके स्थांन पर बाबू 
पेंशन और वावू मोइनलाल मोहनलाल दीवान बनाया गया । 
का दीवान बनना 
वि० सं० १६७४ आपाढ़ वदि & (ईं० स० १६१७ ता० १३ जून ) 
मद[रावल का दूसरा विवाद को महारावल ने अपना ट्सरा विवाह बांकानेर 
और चहु॒र्थ राजकुमार ( काठियावाड़ ) राज्यान्तर्गत सिंघावदर के भालों 
का जन्म ठाकुर की पुत्री सज्ञनकुंचरी से किया। उसके गभ 
से चतुर्थ महाराजकुमार प्रद्यम्नसिह का जन्म हुआ। 
महारावल ने शासनाधिकार अपने हाथ में लेने के पश्चात्‌ राज्य के 
भिन्न-मिन्न विभागों में खुधार करना प्रारम्भ किया। वि० से० १६७३ 
मरारातत का शासन ( ३० स० १६१८) में राजप्रवन्धकारिणी सभा! और 
सुर दीदानी फ़ोजदारी के मुकदमों की अपील खुनने य॑ 
कानूत बनाने के लिए “राज-शासन-सभा” ( जिसमे मेंबर और असेसर 
बैठते दे ) नियत की । उसने जनता को स्यूनीसिपल वोडे के सदस्य और 
प्रेसीडंट चुनन का अधिकार दिया, आवकारी का नवीन प्रवन्ध किया और 
मद्रास सिस्टम से शराव वनवाकर बेचने की प्रथा जारी की । जैलखाने के 
लिए नवीन इमारत बताई ओर वंदिजदों को काम सिखाने की व्यवस्था 


महारावल विजयसिंह १६१ 





होकर दरिये, गलीचे, कपड़े आदि वहां बनने लगे। चिकित्सालय और. 
पब्लिक वर्स की उन्नति हुईं | पुलिस ओर क़वायदी खेना. की नई योजना 
हुई । उसने भीलों की भी एफ पलटम बचाई, जो शिकार में सहायता देती 
थी | प्रजाहित के लिए राम लच्मण वेंक खोला, जिससे थोड़े खूद पर प्रज्ञा 
को रुपया मिलने लगा । मेवाड़ और इंडरवालो से सीमा-संबन्धी जो झुक्लदृमे 
चल रहे थे, उन्हें अग्रेज़ सरकार से फेसल करवाया । 

महारावल ने विधवा-विवाह को जञायज़ मान उसके लिए आज़ादी 
दी । उसके राज्यकाल में पुंजपुर, अऔँडाबाड़ा और खुंमाणपुर के पुराने 
महारावल के लेकोपयोगी. तोलाबों की मरस्सत छुईं। राजधानी के समीप 

काये परलोकवाली सज्नाट्ू एडवर्ड-सप्तम की रुछुति में. 

एडबडे-समुद्र नामक नया तालाब बनाने का काय आरस्मभ किया । उसने 
निःशुल्क शिक्षा-पद्धति ज्ञारी की । देहात मे पाठशालाएं खुलीं । राजधानी की 
पाठशाल्रा का नवीन भवन वनाकर शिक्षा की उन्नति की । कन्याओं 
के लिए 'दवन्द्र-कन्या-पाठशात्या' स्थापित हुईं | देहात में भी चिंकित्सा- 
लय बनाए गए । राजधानी हूंगरपुर में पुस्तकालय स्थापित किया गया ) 
राजपूत बोर्डेज्ञ हाउस की स्थापना हुईं और उसमें रहनेवाले ग्ररीब राजपूत- 
विद्यार्थियों को भोजन आदि व्यय राज्य से मिलने लगा। अपने राज्य 
में ही नही, किंतु बाहर के लोकोपयोगी कार्यों मे भी वह संदेव सहायता- 
दिया करता था । 

महारावल ने अंग्रेज़ सरकार के साथ मित्रता का सम्बन्ध पूर्ववत्‌ 
घनाये रखा । जब यूरोप में विश्वव्यापी महायुद्ध आरम्भ हुआ, तब उससे- 
यूरोपीय महायुद्ध में. स्वयं रणच्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट की, जिसपर 

महारावल की भारत के चॉइसराय लाडे हार्डिज ने उसे धन्यवाद दिया 
पहायता और युद्ध में जाने की आवश्यकता न होना वतलाकर 

उसकी प्रार्थना को स्वीकार न किया। इंडियन वॉर-रिलीफ़ फ़ंड में ७३७ रुपये 
देने के अतिरिक्त वह १००० रुपये मालिक रूप मे युद्ध-फंड में अलग देता 
रहा । राज्य खे एक वायुयान, एक मोटर, कुछ घोड़े तथा सौ आदमी युद्ध. 
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के लिए दिये गए। मद्रावल की ओर से १७४६४० रुपये युद्ध-काय में 
ओर ५६६२० रुपये वॉर-लोन में दिये गए। 
महारावल अपनी प्रजा की उन्नति का पूर्ण पकच्षपाती था, इसलिए 
प्रजा उसे चहुत प्रेम करती थी । ई० स० १६१४ में जब उसे के० सी० आईं०- 
मदाराबल का प्रजाअेम.. ३० का खिताव मिला तो प्रजा ने उल्लास-पूर्वक 
और अन्य नरेशों स.. सार्वजनिक सभा कर अपने नरेश के प्रति बड़े उच्च 
मेत्री-सम्बन्ध भाव प्रदर्शित किये | डंगरपुर राज्य की प्रजञाही 
नही, वाहर के नियाखियों के साथ भी उसका बहुत अच्छा व्यवहार था, 
इसी लिए जब वह ई० स० १६१२ मे मोड़ासे की तरफ़ गया तो वहां की 
प्रजा ने उसका वड़ा आदर किया | वि० सं० १९७२ (ई० स० १६१६) में 
वह नरासहगढ़ गया, तब वहां के राजा अजुनर्सिह ने उसके हाथ से कॉटन 
फ़क्टरी का शिल्रा-न्यास करवाया । अपने सरदारो के साथ उसका प्रशंस- 
नीय व्यवहार रहा । उसमे भारतवर्ष के सभी बड़े वड़े अफ़सरों और राजा 
महाराजाओं आदि से मित्रता का सम्बन्ध बढ़ाया। भारत के वाइसरॉय 
लॉडे मिंयो, दार्डिज ओर चेम्सफोर्ड महारावल्र के उत्तम आचरण से प्रसम्न 
रहे | ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया तथा बीकानेर, कोटा, 
सिरोदी, शलवबर, मरासिहगढ़, सेलाना, सीतामऊ आदि राज्यों के 
गरेशो के साथ उसका घनिप्ठ सम्बन्ध रहा और पिछुले समय में वह काशी 
के भारत-धर्म-महामंडय का सहायक भी हो गया था । 
अपने राज्य में महारावल ने कई नवीन भवन वनाए उनमें से घीरपुर 
की कोठी, विजयगढ़ पर महल आदि सुख्य हैं । उसने गेवसागर भील में 
मशारायल के बनाये हुए. एके शिवन्स दर वंनान का काय आरस्म किया, 
मसल आदि परन्तु वह उसके समय में पूरी न हो सका। अपनी 
माता विम्मतकुंचरी की स्थृति में उसने वनेश्वर में महालद्मी का मंद्रि 
चनवाया आर दृव-सोमनाथ आदि मदिरों का जीणोद्धार करवाया । 
थि० स० १६७३ (६० सन्‌ १६१६ ) अप्रेल से ही महाराबल का 
स्पास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए वह जलवायु परिवतेनाथ पांच छः 


(“६ ) 
विषय हो पृष्ठ॑कँ 


जज्ञमाता के अनुयायियों द्वारा मंत्री तिलोकदास का मारा जान १४६ 
मेडतिया सरदाराखिह का बनकोड़ा के सरदार 


ह भारतसिद को मार डालना | पा १६६ 
होल्‍कर के-सेनापति जेनरल रामदीन -का सरदारों को 
शांत करना १३७ 
विरोधी खरदारों का षड़्यन्त्र और राजमातां की रूत्यु श्शेय 
, महाशबल का बंदीग्ृह से मुक्त होना ओर ऊंमा सूरमा 
को मरवाना १३६ 


डूंगरपुर पर उदयपुर के महाराणा भीमालह की पुनः चढ़ाई. १४६ 
सिधिया के सेनाध्यक्ष सदाशिवराव- की डूंगरपुर पर घढ़ाई. १४० 


. महारावत्र का देहांत «४ ह १४० 
जशव॑न्तांसिंद (दूसरा) ;; रे; ४४४... १४० 
सिंधियों-द्वारा हूंगरपुर की बरबादी . “' हे १४० 
सरकार अंग्रेज़ी से संधि कट हे १४६ 
अँग्रेज़ सरकार का खिराज नियत होना ''* डे १४६ 
मंत्रियों का परिवतेन ३0% 538 नह १४८ 
अग्रज़ सरकार का भीलों को दबाकर इक़तरारनामा लिखवाना १७६ 
महारावल का शासन-कार्य से वंचित होना ५ १४१ 
प्रतापगढ़ से कुंवर दुलपतालिह ,का गोद आना हे १५२ 
महारावल ओर कुंवर दलपतर्सिह में विरोण बडे १४३ 
कुंवर दलपतालिद का प्रतापगढ़ का स्वामी होना. *** १५७ 
अधिकार-प्राप्ति के लिए महारावत्र का उद्योग. *** १४५४ 
हिम्मतर्लिह को गोद लेने के सम्बन्ध में बेड. *** १५४ 
इग्रेज़ सरकार का महारावल को दुन्दावन भेजना *-* १४५६ 
महारावत्र की राणियां और संतति.. **: ८ १५दे 


महारावत्र के समय के ताम्नरपत्न ओर शिलालेख. *** १५७ 
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महारावल की वीमारी.._ महीने तक भारतव॒षे में श्रमण करता रहा । वहां से 
और सत्यु लौडने पर उसे टाइफॉइड बुझ्जार हो गया | छुयोग्य 
विकित्सकों-दाय इलाज होने पर भी विशेष लाभ न छुआ ओर उसका 
स्वास्थ्य द्नि-द्नि बिगड़ता ही गया। छेसी स्थिति में भी उसने राज्य-कार्ये 
में कोई जुटि न होने दी । यूरोपीय महायुद्ध के समय वि० से० १६७४५ 
(ईं० स० १६१८) में भारत में भी इन्प्लुरज़ा रोग का भीषण रूप से आरकमण 
हुआ। हूंयरपुर में भी वह फैल गया और वहां नित्य २५-४० आदमी मरने 
छगे । वा० ३१ अक्टूबर को उस महारावत्व 'पर भरी उसी बीमारी का 
आक्रमण हुआ और बि० सं० १६७४ कार्तिक छुदि १५ (ईं० ख० १६१८ 
वा० १४५ नवस्व॒र) को ३१ वर्ष की युवावस्था में उसने इस असार संसार रहे 
प्याण किया | 
महाराबल की दो राणियों से चार कुंचर--लच्मणलिंह, वीरभद्रसिह, 
लागेन्द्रसिह ओर प्रद्ुन्ञलिह--तथा एक पुत्री रमाकुंवरी का जन्म हुआ, 
महारावल की राणियां._ जिनमें से पहले तीच कुमार और छुंबरी बड़ी महा" 
और, संतति राणी की तथा चोथा झुंचर दूसरी महाराणी की 
सन्तान है | राजकुमारी रमाकुंचरी का जन्म बि० स० १६६७ (ई० ० १६११) 
में हुआ । बह बांकानेर ( काठियावाड़ ) के कालावंशी राजकुमार प्रतापर्लिह 
को ब्याही गई है। 
महारायल विजयसिह सदाचारी, सरलचित्त, ध्मशील, निर्भीक और 
शिल्प एवं चित्रफला का प्रेमी था। उसने आपने राज्य-काल में प्रज्ञा पर 
महारावल का. कभी अत्याचार नहीं किया। वह सिह की शिकार का 
व्यक्तिव प्रेमी और बंदूक का निशाना लगाने में कुशल्न था। 
उद्ारस्थभाव होने के कारण सार्वजनिक कार्यों में दह सदा तत्पर रहता 
था। राज्याधिकार मिलते के पश्चात्‌ उसने केवल दस दर्षे ही राज्य किया 
तो भी इस अवधि में उसने नियत दान-एुएय के अतिरिच्ध दीन-दुखियों की 
सहायता तथा सावेजनिक रंस्थाओ को बहुत-छुछ दान किया। वह प्रवन्ध- 
कुशढा और योग्य शासक था। प्रत्येक धममं को वद्द समदध्टि से देखवा और 
ब्र 
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किसी का पक्तपात नही करता था । उसकी झासन-प्रणाली तथा सौजन्य-से 
५ #& 5 ० शत 
पोलिटिकल अफ़लर तथा प्रजाजन प्रसन्न रहे । वह अपने नोकरो की सेवा 
किक कप आप शी कप अप 
को पहचान उनकी योग्य सेवा का पुरस्कार देता, विद्वानों को अपने पांस 
रख उनकी सद्दाववा करता ओर लोकहितेपी कार्यों मे सदा आगे रहता था। 
विद्यार्थी-जीवन में संस्क्त की शिक्षा न मिलने पर भी उससे संस्कृत में 
याग्यता-प्रात्कर राम-गीता की ठीका की। अपने काव्य-प्रेम के कारण 
डिंगल कार्यों में उसकी अच्छी गति हों गई थी | वह शिव और रामचन्द्र 
का परम-भक्त था, धार्मिक अच्धों को बड़ी श्रद्धा से छुबता ओर उनके अनु- 
सार आझाचरण करता था । प्राचीन स्थानों को बह आदर से देखता और 
यथासाध्य उनका जीणोॉडार कराता था । अपने देश फे रीति-रस्म, चाल- 
० श्र कप ऐ देशवासि सेयों कप 
ढाल, घेश-भूपा आदि उसे चहुत पसंद थे । यबद्द योग्य देशवासियों को 
राज्य-लेवा में रखना पसंद करता, उन्हे योग्य पद देता ओर उच्च शिक्ता 
फे लिए अपने यहां के पिचार्थियों को राज्य-व्यय से बाहर भेजता-था । 
उसने इंजीनियरी झोर डाक्टरी की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को रुड़की 
तथा इंदोर भेजकर उन्हें उन विपयो की शिक्षा दिलाई | आयुर्वेदिक चिकि- 
हिल उससे कप कप 7 १52 4 रच 

त्सा फे लिए उसने अपने नाम पर “विजय आयुर्वेद्क ओपधालय तथा 
चिकित्सालय" स्थापित-किया । चहु-विवाह की बुरी प्रथा को हानिकारक 
जानते हुए भी उसने अपनी बीमारी के दिनों मे दूखरां विवाद कर मानसिक 

डुबलता को व्यक्त किया। 
उसका क्द्‌ लेचा, शरीर खुडोल ओर भरा हुआ, वर्ण गोर तथा 

सेदरा प्रभावशाली था । 
महारावल लक्ष्मणरसिहजी 

मदहारायल लच्मणसिहजी का जन्म वि० सं० १६६४ फाल्युन ख॒दि ५ 
(६० स० ६६०८ ता० ७ माचे ) शनिवार को हुआ और अपने पिता का 
प्न्म झोर गरीनशीनोी. स्वर्गवास हो ज्ञाने पर वि० से० १६७४ कार्तिक 
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महारावल लक्ष्मणर्सिहं १७४० 
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महारावल विजयसिह ने अपने देहांत के समय एक वसीयत लिख दी 
थी। तदचुसार महारावत्र के वालक होने से राज्य-प्रब॒न्ध दक्षिणी राजपूताना 
कौसिल द्वारा. के पोलिटिकल एजेंद मेजर डी० एम० फील्ड के निरीः 
राज्य-प्रव्ध. क्षण में कौंसिल-द्वारा होने लगा। प्रधान पद्‌ पर पुनः 
सुशी गणेशराम रावत नियत हुआ ओर सुख्य-मुख्य . मामलों में राजमाता 
देवेन्द्रकुमारी की भी सम्मति ली जाने लगी । 
वि० सं० १९७६ मागेशीषे ( ० स० १६१६ नवस्व॒र ) में महारावल्ल 
शिक्षा प्राप्ति के लिए अजमेर मेयोकॉलेज में भरती हुए । वि० सले० १६७६ 
महारावल की शिक्षा और ( १० स० १६२० ) में इनका पहला विवाह भिनगा 
पहला विवाह: नरेश की राजकुमारी से बनारस में हुआ । 
कॉंसिल-द्वारा शासन-प्रबन्ध अच्छा होने से राज्य पर जो कुछ ऋण 
था, वह सब चुका दिया गया और वि० सत० १६७६ ( ई० स० १६२५ ) तक 
लोकषोपयेगी कार्यों की ओर पाँच लाख रुपये की बचत भी रही । लच्ष्मण-गेस्ट 
कौंसिल की रुचि... हाउस, विजय अस्पताल (दुवेन्द्र-ज़नाना वॉडे सहित) 
ओर हाई-स्कूल की नवीन इमारतें बनवाई गई । विजय-राजराजेश्वर मंद्रि 
ओर एडवर्डे सागर का अधूरा काम सम्पूर्ण कराया गया। शिक्षा की 
उन्नति के लिए हाईस्कूल तक की पढ़ाई की व्यवस्था हुई ओर चिकित्सा- 
विभाग में भी वहुत खुधार हुआ 4 
महारावल ने अजमेर के सेयोकॉलेज की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीर्ण 
होकर पोस्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोसे का अध्ययन करने के 
महासवल साहब की पच्चात्‌ वि० से० १६८७(६० स० १६२७ )में अपने अचु- 
यूरोप-यात्रा._ भव और ज्ञान की वृद्धि के लिए यूरोप यात्रा के लिए 
प्रस्थान किया ओर पांच महीनों के पश्चात्‌ अक़्टोबर मास में वहां से लौटे । 
वि० सं० १६८४ फाल्गुन वदि १० (ईं० स० १६२५८ ता० १६ फरवरी) 
गुरुवार को एजेन्ट गवनेर जेनरल राजपूताना ने डूंगरपुर में द्रवार कर 
राज्याधिकार.. महारावल साहब को शासन-सम्बन्धी समस्त अधिकार 
मिलना सॉंप दिये.। अबतक उन्हें शासनाधिकार प्राप्त हुए थोड़ा 
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ही समय हुआ है, तो भी इन्होंने अपने को खुयोग्य शासक सिद्ध किया है। 
घ्वयके छुशासन से राज्य की आय में प्योप्त दृद्धि हुईं । राज्य की आर्थिक 
स्थिति सन्‍्तोपप्रद है और प्रजा भी संतुए है । ये शिल्पकला से अच्चुराग 
रखते है । इनके शासनकाल में कितने ही नये भवन चने हैं ओर चनते ही 
जाते हों । राज्य में स्ेनत्न मोटर चलने लायक मार्ग बना दिये गये हैं। चेगार 
की धथा मिठा दी गई है । भील लोगों के कृषि में लग जाने से उनकी लूंट 
खसोद की शिकायत कम हो गई है। विद्या की भी इनके समय में यथेण्ट 
वृद्धि हुईं हे ओर देहात में भी कितनी ही नई पाठशालाएं खुल गई हैं । 
राजधानी हूंगरपुर में प्रजा के आराम के लिए पानी का नल और विजञली 
की रोशनी का प्रवन्ध हो गया है। ये बुद्धिमान, संच्चरित्र, उदार, मिलनसार 
ओर सरल प्रकृति के नरेश हैं। आखेट के प्रेमी होने पर भी ये वाघ के शिकार 
को वहुधा पसंद करते हैं । अभी इसका इतिहांस लिखते का समय नहीं 
श्ाया है तो भी इनके शासमकाल में डूंगरपुर राज्य के उज्ज्वल-भविष्य 
के चिह्ठ दृष्टिगोचर होते हैं। 

इनके दो विवाद्द हुए हैं, उनमे से मिंनंगावाली वड़ी महाराणी के 
गर्भ से एक राजकुमारी का जन्‍म हुँओ है | दूखूरा विवाह दि० से० १६८७ 
मटारावल के विवाह... चैत्र (ई० स० १६२८ मार्च ) में कृष्णगढ़ के महा- 
और सतति राजा मदससिह की ऊकंचरी से हुआ, जिसके उंद्र 

से दो राजकुमारी ओर दो मद्दाराजकुमार उत्पन्न हुए हैं । 
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इूंगरंपुर राज्य में छोटे-बड़े कई सरदार दें, जो तीन विभागों में 
विभंक्त हैं । मेवाड़ की भांति वहाँ भी पहले ओर दूसरे दरजे के सरदार 
'घोलह' और “बत्तीस' कहलाते हैं । तीसरे द्रजे मे छोटे-छोटे टॉकिदार ओर 
मुंआफ़ीदार हैं जो 'गुंडाबंदी' के नाम से प्रसिद्ध हें । महारावल के नज़दीकी 
रिश्तेदारों के ठिकाने अथीत्‌ साबली, ओडां ओर नांदूलीवाले ताज़ीमी सर- 
दांर हैं तथा वे हवेली वाले कहलाते हैं । 

पहले द्रज़े के सरदोरों मे कितने एक 'िकाने पुराने हैं ओर कुछ 
नये । पहले द्रजे के सरदारों में उपरोक्त तीनों हंवेलियों सहित इस समय 
चोद ठिकाने हैं, जिनको महारावल्न की तरफ़ से ताज़ीम और पेर में स्वणे 
पहनने का सस्मान प्राप्त है। पहले ये सरदार अपने ठिकानों की आसामियों के 
दीवानी ओर फोजदारी सुक्लदमे स्वयं फ़ेसल करते थे, परन्तु स्वेच्छाचार 
फे कारण वि० से० १६२४ (ईं० स० १८दे८ ) के लगभग उनके ये अधि- 
'कार जाते रहे । सरदारों को खिराज के अतिरिक्त नियत सवार और पैदलों 
के साथ महारावल की सेवा में विद्यमान रहना पड़ता है । बिना राज्य की 
आज्ञा के उन्हें दत्तक लेनें का अधिंकार नहीं है । जञागीरदार की रुत्यु होने 
पर नवीन ज्ञागीरदार तलवार-बेदी का नज़राना देता है वभी घह बहां का 
स्वामी समझा जाता है । जिस व्यक्ति को जागीर मिल्री हो, उसके घंश में 
कोई न हो तो उस ज्ञागीर पर राज्य कां अधिकार हो जाता है । 

प्रथम वर्ग के सरदारों में सबसे वड़ी आय बनकोड़ा के सरदार को 
है, जिसका अनुमान पच्चीस हज़ार रुपये वार्षिक किया गया है | दो सरदार 
ऐसे हैं, जिनकी दस हज़ार से सन्चह हज़ार तक की आय है । सात 
ठिफाने ऐसे हैं. जिनकी आय पघांच हज़ार से दूस हज़ार वार्षिक तक कूंतो 
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गई है। वाकी अन्य सरदारो के एक हज़ार से पांच हज़ार तक की ज्ञागीरें 
हैं । पहले द्रजे के सरदारों मे वनकोड़ा, पीठ, चीछीवाड़ा, मांडव, ठाकरड़ा, 
चीवरी, लोड़ावल, वमासा ओर सेमलवाड़ावाले चोहान हैं । सोलज व राम- 
गढ़ के सरदार सोसादिया चूंडावत; सावली, झओोड़ां और नांदुलीवाले 
महारावल के वंश के गुहिलोत अहाड़ा हैं । 

दूसरे द्रजे के सरदारों के ठिकानों की ( जिनको बत्तीस कहते हैं ) 
संप्या इस समय पन्द्र॒ह् ढै। उनमे पादरड़ी बड़ी, पादरड़ी छोटी, गडमालों; 
धगेरी, साकोद्रा, चीखली, गामड़ा, वामनिया और वालाई के सरदार 
चोहान, मांडा का सरदार सॉलिंकी, पारड़ा-सकानी, पारड़ा थूर का सरदार 
सीसोदिया चूडाबत, नठावा का सरदार सीसोदिया राणाबत, खेड़ा का सर- 
दार कछवाहा ओर गामड़ी व मांडवा के सरदार गहलोत अहाड़ा हैं । हनमें 
सबसे चड़ी आय का ठिकाना साकोद्रा है, जिसके लगभग चार हज़ार की 
जागीर है। 

ड्रंगरपुर राज्य में चोहान सरदारों का वड़ा समूह छे। थे नाडोल 
के चोहानो के वंशज हैं ओर नाडोख की अ्रवनति के समय वागड़ में जाकर 
चसे । वहां उनका चड़ा विस्तार हुआ । वे चागड़िये चोहान कहलाते हैं । 
जब वागड़ राज्य का वठवाया होकर उसके दो राज्य हूंगरपुर और बांस- 
वाड़ा हुए तब कितने ही चोहान वांसवाड़े की अ्धीनता में चले गये ओर 
कितने एक हूंगरपुर में रहे । वागड़ मे इन चोहानों की स्थिति सामान्य 
दी रह्दी, पर सामूहिक वल अच्छा होने से थे शक्तिशाली माने जाते थे ओर 
अवसर विशेष पर उनकी चड़ी जमीयतत एकत्रित हो ज्ञाती थी, जिससे 
कितने ही वर्षो तक इन दोनों राज्यों की वागडोर उन लोगों के द्वाथ में रही | 


महएरावलजी के से भाई 
पूंजपुर 
पूजपुर का महाराज वीरभद्गसिह, महारावल विजर्यास॒ह का दूसरा 
पुत्र आर वत्तेमान मदह्ारावलजी का सद्दोद्र भाई दे । उसका जन्म वि० सं० 


डूगरंपुर राज्य के सरदार १६६ 


विजयसिंह की ज्येष्ठ महाराणी देवेन्द्रकुमारी के गे से हुआ। भारंभिक शिक्षा 
इूगरपुर में प्रातकर वह अपने आ्राता ( वत्तेसान महारावल साहब ) के साथ 
उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मेयोकॉलेज ( अजमेर ) भेजा गया, जहां ई० स॒० 
१६२६ में उसने डिप्लोमा परीक्षा पास की । फिर उसने ईंगूलेंड जाकर 
ऑक्सफडे यूनिवर्लिटी में एम० एु० की उपाधि प्राप्त की । 

भूतपूवे महारावल विजयसिद ने अपनी विद्यमानता में ही बि० सं० 
१६७३ ( ई० स० १६१७) में उस( वीरभद्गसिह )को 'महाराज' की उपाधि 
देकर पूंजघुर का पट्टा प्रदान किया। इस समय वह डूंगरपुर राज्य के 
मुसाहिब आला का काये करता ओर ल्लोकप्रिय सरदार है । 

करोली 

करोली का महाराज्ञ नागेन्द्रसिह, महाराबल विज्ञयसिह का तीसरा 
कुंवर है | वि० से० १६७० फाल्गुन ( अमांत, पूर्णिमांत चैत्र ) बद्‌ ७ ( ई० 
. स० १६१४ ता० (१८ मार्च ) को महाराणी देवेन्द्रकुमारी के डदर से उसका 
जन्म हुआ। प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त कर वह वि० सं० १६९७६ (ई० सख० 
१६२२ ) मे अजमेर मेयोकॉलेज में प्रवि". हुआ, जहां उसने बि० से० १६८७ 
( एईँ० स० १६३० ) में डिप्लोमा परीक्षा पास की। अनन्तर उसने गवनेमेंट 
कॉलेज अजमेर मे भरती होकर ईं० स० १६३४ में आगरा यूनिवर्सिडी की 
बी० ए० की परीक्षा पास की ओर सबसे प्रथम रहा। इस समय वह 
इंसेंड में उच्च परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा है। 

भूतपूवे महारावल विजयसिंह' ने अपने जीवनकाल में ही वि० से० 
१६७३ ( इं० स० १६१७ ) में उसको 'महाराज' पदवी देकर करोली की 
जागीर दी । तब से वह करोल्ली का महाराज कहलाता है। वह निरभिमानी 
ओर होनहार युवक है । 


महाराज प्रद्ुम्नसिंह 
महाराज प्रदुस्नसिह महारावल विजर्यासह का चतुर्थ पुत्र और 
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धत्तेैमान मदहारावल साहब का सबसे छोटा भाई है । उसका जन्म वि० से० 
१६७४ मारगशीरष ( अमांत, पूर्णिमांव पौष ) बद्‌ ४ ( ई० स० १६९१८ ता० १ 
जनवरी) को वांकानेर राज्यांतगैत सिंघावद्र के भाला ठाकुर की पुन्नी सज्जत- 
कुमारी के उद्र से हुआ है । वि० से० १६६१ ( ईं० स० १६३४ ) में उसने 
राजको८ के राजकुमार फॉलेज की डिप्लोमा परीक्षा पास की ओर श्रव वह 
६73 


मेयोकॉलेज ( अजमेर ) में पोस्ट डिप्लोमा की परीक्षा के लिए अध्ययन्र 
कर रहा है। 


हवेलीवाले 


सावली 
सावली के सरदार गुहिलोतर्वशी ( अहाडा ) हैं और ठाकुर डनकी 
उपाधि है । 
मदारावल गिरधरदास का एक पुत्र हरिखिंह” था, जिसको सावली 
की जागीर मिली । हरिसिंह' का पांचवां वंशधर जसवन्तर्सिदद हुआ, जिसके 





(१ ) वढ़वा ओर राणीम॑गे की ख्यात में सावल्ली के स्वामी को महारावल 
गिरधरदास के पुत्र केसरीसिंह का घंशज लिखा है । राणीमंगे की ख्यात मे गिरधरदास 
के एक पुत्र का नाम हरिसिह लिखा है, परन्तु उसको कौनसा टिकाना मिला और 
उसऊी शौलाद मे कोन है, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं है। सैयद सफ़दरहुसेनम्रां ने 
सायक्षीवालों को दरिसिंद के चवेंशन बतलाये हैं। उसी के आधार पर यहां साबली के 
सरदार को हरिसिंह का चंशज लिखा है । 


(२ ) चंशक्रम--( १) हरिसिंह (२) एथ्वीसिंह (३) रत्नसिंद (४) धीरतसिह 
(४) जालिमसिंह (६) जसवन्तर्सिद्द (७) अ्रभयसिंह (८) गुलावसिंह ( $ ) शेभ्रुसिंह 
(१०) गुमानसिह । 

राणीमंगे की ख्यात में सावली की वंशावली केसरीसिंह से आरम्भ कर उसके 
पीड़े क्रमश. जिद, अजीतर्सिह के नाम देकर उसका उत्तराधिकारी धीरतर्सिह को बत- 
लावा है। वां हरिसिंद, इब्वीलिंह और रत्नसिंह का नाम नहीं है, जिससे ज्ञात होता 
ए्‌ ऊि फेसरीसिंद का चंश अजीतर्सिह तक रहकर समाप्त हों गया हो श्रोर फिर हरिसिंद 
या चंंशन धीरतसिंह चहां का स्वामी हुआ हो | इसी से सैयद सफदरहुसेन ने उसे 
ए्रसेंद या वशज लिणा हो । 


( १० ) 
दसवां अध्याय 


महारायल उदयघतिंदह ( दूसरे ) से वत्तेमान समय तक 


विपय पृष्ठांक 
उदयर्सिद्द ( दूसरा ) ९ री कु १४५६ 
गांद लेने के बारे में अग्रेज़् सरकार का निर्युय ** १४६ 
मद्दारावल उदयालेंद्र को सावली से गोद लाना. *** श्श् 
मदारावल उदयाशिंद का गद्दी बैठना. '"! छह १६० 
सूरमा अभयर्क्तिंद शेर सोलंकी उद्यसिंह को कड 
राज्य-कार्य से पृथक्‌ करना. की १६१ 
मदाराजकुमार का जन्म ** के ग १६१ 
मद्दारावल का स्घतः राज्य-काये चलाना *** ५ १६२ 
खन्‌ १८५७ ई० का विद्रोह और मद्दारावल की सद्यायता श्ध्र 
मद्ाराबल को गोद लेने की सनद्‌ मिलना हें १६२ 
मद्दारावल की दारिका यात्रा जे | श्द्रे 
देशोत्नति की ओर मदारावलत्न का ध्यान *** रु १६४ 
भीत्षा फा उपद्रव ३५ हट ५ १६५ 
खसरदारों ह दीवानी ओर फ़ोजदारी के आधिकार छिच ज्ञाना.._ १६६ 
मुर्ता,,मों फे लेन-देन का अददुनामा  ** कट १६७ 
दि० स० १६२५ का भीषण अकाल ** हे १७१ 
ले इडियों हो मारने को राजपूती प्रथा को रोकना “” १७२ 
मद्ाराजल का राजपूतान म भ्रमण बा ० श्ज्रे 
फट हे मदाराव शचरुशाल का आतिथ्य करना. ४* श्ज२ 
ज्सतमेर के मद्वारावतर वरिशाल के साथ 8४ 
मंद्ागबल की राज़ऊुमारों का वियाद धर १७२ 
गउगत ईमाग गुमानलिद फा विवाद हक १७३ 
कदम किदा खचन्द्‌ हा सन्यु 5 ०३४ १७३ 
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चार पुत्र अम्रैसिंद, मेरूुंसिंह, उद्यालिह और लछुमनासेह हुए | जसवन्त- 
सिंह का उत्तराधिकारी छैसिंह हुआ और उदयसिह हूंगरपुर की गद्दी 
पर बैठा । लछमनसलिह को ओडां और जमैरूंसिंह को मांडवा की जागीर 
मिली | अपैसिंह का पुत्र गुलाबर्सिह निःसन्‍्तान था, इसलिए उसने अपने 
भाई भैेरुंसिह के पुत्र शर्भासह को गोद लिया । उस शंश्षुसिह्द )का 
उत्तराधिकारी गुमानासिह हुआ, जो साबल्ली का वर्चमान सरदार दे । 


ओडां 

ओडा के स्वामी महारावल्न गिर्धरदास के छोटे पुत्र हरिसिह! के 
वंशज हैं। 

सावली के ठाकुर जसवन्तसिंह के चार पुत्र थे, उनमें से ज्येछ्ठ पुत्र 
अमर्सिह के वंशज सावली के स्वामी हैं। तीसरा पुत्र उद्यसिंह हडूंगरपुर 
राज्य का स्वामी हुआ । चोथे लक्ष्मणर्सिह' को उदयसिंह ने महारावल 
हो जाने पर वि० स० १६१६ (ई० स० १८५६ ) मे ओडां की जञागीर और 
पेर में सुबण पहनने की प्रतिष्ठा प्रदान की, जिससे उसकी गणना प्रथम 
वर्ग के सरदारों में हुईं | लक्ष्मणसिह निःसंतान था, इसलिए उसने अपने 
बड़े भाई भेरूंसिद मांडवावाले के चौथे पुत्र परवतसिह को दत्तक लिया । 
उसका पुत्र बाहरलिंह ओडां का वर्तमान स्वामी है । 


नांदली 
नांदली के स्वामी महारावल् जसलवन्त्खिह (प्रथम ) के वेशज हैँ 
ओर ठाकुर उनका खिताव है । 





( १ ) देखो साबली का वृत्तान्त घृ० २००, टिप्पण संख्या २ । 
( २ ) वंशक्रम--( १ ) लक्षमषणसिंह, ( २) प्रबतसिंह, ( ३ ) नाहरसिंह । 
“रूलिंग प्रिसिज्ञ, चीफ़्स एंड लीडिय परसोनेजिज़ इन्‌ राजपूताना एण्ड अजमेर” 
वि किक | की ० [कप , 
फे अब तक के सस्करणों सें महाराज लच्मणसिह को महारावल् जसवन्तर्सिह का 
4 ते ५ 4 + [+ ] ख्र्क 
- वंशज बतलाया दे, जो ठीक नहीं है । वह तो सावली के ठाकुर जसवन्त्सिह का पुत्र 


।। ५.० ८5 9७ ७३ कप बिक 2 ४-5 
था, जैसा कि बड़वे ओर राणीमंगे की ख्यात तथा राज्य के पत्रादिक से जात होता है। 
मद 
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मदहारावल जलवन्तर्सिह ( प्रथम ) का दूसरा पुत्र फ़तहलिह' था, 
जिसके पौत्र प्रतापसिह को मद्दारावल्ल खुमाणसिंह ने नांदुली की ज्ञागीर दी। 
प्रतापर्सिंद का ऋमाछुयायी देवीलिंद हुआ । उसके पश्चात्‌ हिन्दूसिह और 
दिम्मतर्सिद्द ऋमश!: नांदली के स्वामी हुए | महारावत्न जसवन्तसिह (दूसरे) 
ने, जब प्रतापगढ़ का कुंवर दल्लपर्ताश्ह' पुन! प्रतापगढ़ जाकर अपने दादा 
सामंतर्सिद की गद्दी बैठ गया, तव हिम्मताखिह के पुत्र मोहकमर्सिह को 
गोद लेता चाहा, जो वास्तव में हकदार भी था, परन्तु इस कार्य में उसने 
अश्रज़ सरकार की आज्ञा न ली। सूर्मा अभयसिंह और सोलेकी उदय- 
सिंद भी, जो उस समय छूंगरपुर राज्य के कर्चाधर्ता थे, मद्वारावबल के इस 
कार्य के विरुद्ध थे। इस गोद के मामले में जब उपद्रव चढ़ने की आशंका 
हुई तो सरकार ने महारावल्न को मोहकमस्सिह को गोद लेने से रोक दिया, 
परन्तु फिर भी उक्त दोनों सरदारों ने उपद्रव कर ही दिया, जिसका परिणाम 
यद हुआ कि मद्धारावल्ल जसचन्तर्सिह बुन्दावन सेजा गया और नादुली का 
ठाकुर दिम्मतर्सिह कैद हुआ तथा महारावल्न उद्यलिंह ( दूसरा ) सावद्ी 
से गोद जाकर डूंगरपुर के सिंहासत पए वेठा । उसने वि० स्े० १६०५ 
(६० स॒० १८७८ ) में उस( हिम्मतर्सिह )को क़रेद से मुक्त कर नांदली का पढ्टां 
पीछा बहाल कर दिया | हिम्मतर्सिह की सृत्यु होने पर उसका पुत्र मोह- 
कमसिद्द नांदली का स्वामी हुआ । उसके पीछे उम्मेदर्सिहः ओर फ़तहासिह 
क्रमशः नांदुली के ठाकुर हुए | फ़तहलिह का पुत्र जसवन्तर्सिह इस समय 
नांदूली का स्वाप्ती है । 
ताजीमी सरदार 
वनकोड़ा 
हि यनकोड़ा के सरदार वागड़िये चौहान हैं ओर ठाकुर उनकी उपाधि 
<६। नाडांल के राजा आसराज ( अभ्वराज ) के वंशजो में से मुंधपाल वागड़ 
(3 ) पेंशकम--( १ ) फतदा्सिह, ( २ ) श्थ्वीसिह, ( ३ ) प्रतापलिंह, ( ४ ) देवी- 


लिए, (२ ) हिन्दूसिद, ( ६) दिम्मवर्सिह, (७०) मोहकमसिहद, ( ८) उम्मेदसिह, 
(६ ) फतइसिद्‌ ( दूसरा ), ( १० ) जसवन्तसिह । 
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पे गया। जब मेवाड़ के मदाराणा संग्रामलिंह (सांग) ने वि० से० 
१५७७ (६० ख० १४२० ) में ईंडर के राव रायमल राठोड़ की सहायताथे 
निज़ासुल्घुल्क (मत्रिकहुसेम वहमनी ) पर, जो गुजरात के खुल्तान मुज़फ्फ़्र 
शाह की वरफ़ से ईंडर का हाकिम था, चढ़ाई की उस समय अहमद- 
नगर की लड़ाई में सुंधपाल का चेशज चोहान डूंगरसी बड़ी वीरंता सें लड़- 
कर भारा गया । उसके कई आई-येटे भी मारे गये ओर हूंगरसी के पुत्र 
कान्हसिद ने धड़ी चीर्ता दिखलाई। 
खहमदनगर के क्लिले के दस्वाज़े के कियाड़ तोड़ने के लिए जब 
हाथी आगे वढ़ाया गया, तब वह उनमें लगे हुए तीदण भालों के कारण 
द्रवाज़े पर सुहरा न कर सका। यंह देखकर वीर काम्हसिह ने भालों के आरे 
खड़े होकर हाथी को अपने बदन पर कोंक देने के लिए मद्दावत से कद्दा । 
निदान महावत के बेसा ही करने पर हाथी ने कान्हासिह पर मोंहरा किया 
जिससे कियाड़ तो टूट गये, पर कान्हर्सिह का शरीर छिन्न-भिन्न होजाने से 
उसकी छृत्यु हो गई । डूंगरसी का छोटा पुत्र लालसिंद गुजरात के खुश्तान 
बहाडुरशाह की चित्तोड़गढ़ की चढ़ाई के समय काम आयः*। उसको 
महारावल्ञ पृथ्वीराज ने बोरी का पट्टा दिया था । 
लालसिह के पुत्र वीरभाजु ओर महारावल सहसमल का परस्पर 
विरोध दो गया था, जिससे उसन उसकी ज्ागीर हछु.न ली, तो भी बह 
( वीरभातु ) राजद्रोहदी न हुआ । महारावल दूँझा के समय महाराणा जगतू- 
सिंह ने अपने प्रधान अक्षयराम कावडिये को ससेन्‍्य डूंगरपुर पर भेजा, तो 
उस वीरसानु )का पुत्र रूरजमल मसहाराबज़ की सेना के साथ रहकर 
लड़ता हुआ काम आया । इस स्वामिभ्नक्ति के उपलच्य में उसे (सूरजमल) 
के पुत्र परसा' को बनकोड़े की जागीर दी गई | परसा का सातवां बेशधर 





(१ ) संहणोत नेशसी की ख्यात, भाग पहला, ए० ३६६ । 
( २ ) वहीं, भाग पहला, ४० ६७०, टिप्पण १ 


ह ( हे ) वंशक्रमः--( $ ) परसा, ( २) केसरीसिंह, ( ३ ) सादर्लिह, (४ ) लाल“ 
सिंह, (५ ) नाहरसिंह, (६) एथ्वीसिंह, (७) जालजिमसिंद, (८) भारतसिद, 
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भ्् 


भारतर्सिद महारावलत्र फ़तहसिह के समय वि० से० १८५७ (इं० स॒० १८००) 
में मेड़तिया राोड़ सरदारसिंह के हाथ से माया गया, जिससे उसके पुत्र 
परवतर्सिह को सूडकर्टी भ एक गांव दिया गया । परवतसिद्द का पांचवां 
वेशधर सञ्जनर्सिंद्र इस समय बनकोड़े का सरदार है और वांसवाड़े राज्य 
की तरफ़ से मी मोर गांव उसकी जागीर में है । 
पीठ 

पीठ के सरदार भी चोहान सुधराज के वंशज हैं और ठाकुर उनकी 
पदवी है । सुंधराज के वंश में चौद्दान वाला हुआ, जिसका पुत्र हाथी था। 
उस्तका पोच अखेराज हुआ, जिसने मह्ारावल आसकरण के समय पीठ की 
जागीर पाई । अखेराज के पश्चात्‌ अभेराम, दयालदास, खुजानसिंह, अमर- 
सिंद, जतर्सिह, वस़्तलिंद, खूरजमल ओर कसरीसिंह ऋमशः पीठ के 
स्वामी हुए | केसरीसिंह निःसंतान था, इसलिए साकोदरा से दीपसिद 

लिया गया। दीपसिंह' का उत्तराधिकारी जोराबरखिद हुआ जिसका 
पुत्र सेग्रामसिह पीठ का वत्तेमान सरदार है, जो इस समय महद्दारावल के 
हाउस-दोल्ड का ऑफिसर है । 

बीछीवाड़ा 

वीछीवाड़े के सरदार पूरविये चोहान हैं ओर ठाकुर उनकी 
उपाधि दे। 

वि० सं० १४८७ ( इं० स० १४२७ ) में मेवाड़ के महाराणा' संग्राम- 
लिंद ( सांगा ) ओर सुगल चादशाह बावर के वीच वयाना के पास खानवे 
के मेदान में युद्ध छुआ, उल्त समय मैनपुरी ( इटावा ) की तरफ़ से चोहान 
चन्द्रभान ४००० सवारो के साथ आकर महाराणा की सेना में सम्मिल्रित 
हुआ ओर उक्त युद्ध में मारा गया, जिसके बंशजों के अधिकार में मेवाड़ 
में वेदला ओर पारसोली के सरदार हैं। चन्द्रभान के पुरा में से एक 
( ६ ) परबतसिद, ( १० ) वीरमदेव, ( ११ ) केंसरीसह ( दूसरा ), (१२ ) दल- 
पर्वासद ( १३ ) ड्िशिनसिट, ( १४ ) सज्नसिह । 


>> 
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दुलपत' था, जिसका बेटा केशवराब' हुआ, जो छूंगरपुर के महारावत्न की 
सेवा में जा रहा । उसका पुत्र सामंतर्सिह ( शामलिंह ) हुआ, जिसको वहां 
पर बीछीबाड़े की जागीर मिल्ली | सामंता्थिह का १० वां वेशधर घीरतासिह 
था, जिसके तीन पुत्र इंद्रसिह, अमर्रसह और नाहरसिंह हुण | धीरतसिद 
के पीछे इंद्रलिह उसका उत्तराधिकारी हुआ, पर वह निःसनन्‍्तान था, इस- 
लिए उसका छोटा भाई अमर्यसह वहां का स्वामी बना, किन्तु वह भरी 
अपुत्र मरा इसलिए उसके कुछ्धवियों में से मोहबतर्सिंह बीछीवाड़े का 
स्वामी हुआ, जो इस समय विद्यमान है । 


मांडव्‌ 


मांडव के सरदार चौहान हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है। 
चनकोड़ा के चोहान ठाकुर ल्ालखिद के तीन पुत्र नाहरसिंह, सुर- 
तानासिंह और दोलतसिह थे । नाहरखिंह बनकोड़े का स्वामी रहा और 


($ ) कनेल वॉल्टर ने अपनी छुस्तक “बायोग्राफिकत्न स्केचिज़ ऑव दि चीफ़्स 
शाँव मेवाड” के ७० १६ में बेदुले की पीढ़ियों में चन्द्रभान ओर संआमसिंह के बीच 
समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपसेन ओर दुल्लपत के नाम दिये हैं, जिनको एक 
दूसरे का पुत्र मानना ठीक नहीं है, क्योंकि खानवे का युद्ध वि० खें० १४८४ (६० स॒० 
१४२७ ) में हुआ ओर संग्रामसिंह वि० सं० १६२४ में अकबर की चित्तोढ़ की चढ़ाई 
के समय मारा गया । इन दोनों घटनाओं के बीच केचल ४० वर्ष का अन्तर है, जो 
बहुत थोड़ा है । इस अवस्था मे चन्द्रभान और संग्रामसिंह के बीच में ६ पीढ़ी का होना 
नितांत असंभव है. | संभव है कि चन्द्रभान और संग्रामसिंह के वीच के नामवाले 
( समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपसेन ओर दुल्लपत ) चन्द्रभान के पुन्न हों। 
भाटों की झ्याते! से इतिहास के अधकार की दशा में चोदहवीं शताब्दी के बाद के. भी 
कई नाम उल्तद-पुलट लिखे गये हैं। इसी प्रकार उन्होंने इतिहास के अघकार की दशा मे: 
इन छुः नामों को चन्द्रभान के पुत्र न लिखकर क्रमशः एक दूसरे के पुत्र लिख दिया हो। 

( २ ) वंशक्रम--( १ ) केशवराव, ( २ ) सामंतर्सिह, ( ३) जगत्सिह, ( ४ ) 
रामसिंह, ( ९ ) जोरावरासेंह, ( ६ ) अनोपसिह, ( ७ ) तख्तसिंह, ( ८) कुशलसिह, 
( ६ ) ध्थ्वीसिंह, ( १० ) सूजा, ( ११ ) बख्तसिंह, ( १२ ) धीरतसिंह, ( १३ ) इन्द- 
सिंह, ( १४ ) अमरासिह, ( १९ ) मोढव्वतसिह । 
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सुरतानलिंह' ने महारावल शिवर्सिह के समय अच्छी सेवा की, ज्ञिस 
उक्त महारावल ने वि० सं० १८१७ (ई० स० १७६० ) में उसको १२ गांव 
जञामीर में दिये | तव से उसकी गणना ताज़ीमी सरदारो भे होकर मांडव का 
अलग ठिकाना क़ायम हुआ | ख़ुरतानसिद्द का पुत्र प्रतापसिह हुआं, जिसके 
पांच बेटे थे, उनमें से ज्येष्ठ पद्मसिह मांडब का स्वामी रहा । दूसरे बेटे 
डुरजर्नासह को ठाकरड़े का पट्टा मिला ओर तीसरा अजुनसिह्द गढ़ी ( बांस- 
वाड़ा राज्य ) गोद गया ( हूँगरपुर राज्य में गढ़ी के सरदार का मुख्य गांव 
चीवरी है) । पद्म॑सह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भेरूंसह हुआ। 
भैरुससिंदह का तीसरा वेशधर द्लपतर्सिह निः्शतान था, जिससे वर्तमान 
सरदार उम्मेदर्सिह गामड़ा से गोद गया। वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से यहां 
के सरदार को नवागांव जागीर में है । 
ठाकरड़ा 
ठाकरड़ा के सरदार चौदान हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है। 
मांडव के ठाकुर प्रतापसिह का दूसरा पुत्र दुअनसिह' महारावल 
फ़तद्॒र्सिद्द के समय राजमाता के बध-कत्तों ऊमा सरमा को पकड़ लाया, 
जिसपर उक्त महारावल ने दुजेनसिद्द को ठाकरड़े का पट्टा दिया । दु्जन॑- 
सिंद्द निःसंतान था, इसलिए उसका छोटा भाई अज्जुनर्सिह उसका उत्तरा- 
धिकारी बना, परन्तु वद्द वांसवाड़ा राज्य के गढ़ी ( चीतरी-डूंगरपुर राज्य ) 
के सरदार के यहां गोद्‌ गया, तव उस( अज्ुनर्सिह )का छोटा भाई भीम- 
लिंद ठाकरड़े का स्वामी हुआ ! भीमसिंद के पुत्र गुलावर्सिद्द ने मद्ारावल 
उदयसिद्द ( दूसरे ) के समय कुछ वर्ष तक छूंगरपुर राज्य के भंत्री-पद्‌ का 
कार्य किया था | ग्रुलावर्लसिद के छोटे भाई दोलतसिदद को गामड़े की जागीर 
े (१ ) वंशक्रम--( १ ) सुरतानासह (२) श्रतापसिह (३) पद्मसिंह 
(४ ) भर्जासद (९ ) इगरसिंह (६ ) सूरजमल (७ ) दलपतसिह ( ८ ) उम्मेदासिंह । 
(२ ) वशक्रम--( १ ) दुनेसिह (२) अज्जुनसिह (३) भीमसिंह 


(४ ) गुलाब सिद (२ ) उदयासेद (६ ) केसरीसिंह (७ ) विशनसिह ( झ ) दुर्गो- 
नारायरजसि|द । 


डूंगरपुर राज्य के सरदार : 


०3 कक. ५८ 22>ट्ीट बन नमी ता रो 








व 





ध 3धआऔचऔीि+ ६. 3>ञध ९८/७८/५७८१ ५०/४/१७/७, 
$८४१४४४१४८७४४४४४४४४४४४४४४४४४४४७४४-४४४४-४४४५-४४-४५४ 


स्पा सिह यान 


मिली । उस( गुलाबसिह )के पश्चात्‌ उसका पुत्र डदयसिह तथा उसके 
पीछे केसरीसिंह ठाकरड़े का स्वामी हुआ । उस( केसरीसिंड )का पौत्र 
डुर्गानारायणर्सिह इस समय वहां का सरदार है ओर बांसबाड़े की तरफ़ से 
खेड़ा रोहोनियां डसकी जागीर में है । 


सोलज । 

सोलज के स्वामी मेवाड़ के खुप्रसिद रावत चूँडा के वेशधर हें 
आर ठाकुर डनकी डपाधि है। 

सलूंबर के रावत कृप्णुदास के एक पुत्र विट्टलदास का वेशधर 
रूपसिंह! था। उसे छूंगरपुर के महारावल रामसिंह ने सोलज की जागीर 
दी । रूपसिंह के पश्चात्‌ पूंजा, चुधसिह्, रत्नसिह, कुबेरसिह और गुलावर्सिह 
वहां के सरदार हुए, परन्तु डस( गुलाबसिंह )के संतान न होने से डसका 
भाई दुजेनसिह ठिकाने का स्वामी हुआ । दुजेनसिह के भी कोई संतान न 
थी, इसीलिए पारड़े से मोहबतसिह को गोद लिया। उसका पोन्र फ़तहसिंह 
सोलज का पत्तमान सरदार है । 


बप्तासा । 
बमासा के स्वामी चौहानों की माधावत शाखा से हैं और वे ठाकुर 
कद्दलाते हैं । 
चोहान माधोसिद्द' का पुत्र आसकरण और उसका सूरतसिंह हुआ। 
खूरतलिंद का बेटा उम्मेदर्सिह ओर उसका नाहरखसिंह था । नाहरखिह का 
प्रपोत्न हंमीरसिंह था। उसके पश्चात्‌ भवानीसिह, उदयसिह, फतह्सिह और 





(१ ) वेंशक्रम--( $ ) रूपसिंह, ( २ ) पूजा, ( ३ ) छुधसिंह, ( ४ ) रत्नसिंह, 

. (४ ) कुबेरसिह, ( ६ ) गुलाबसिंह, ( ७ )दुर्जनसिंह, ( ८) मोहबतसेंह, ( & ) पहाडू- 
सिंह, ( १० ) फ़तहसिंह । 

(२ ) वेंशक्रम--( १ ) माधोसिंह, (२) आसकरण, (३ ) सूरतसिंह, 

( ४ ) उम्मेद्सिह, ( € )नाहरसिंह, ( ६ )जालिमसिंह ( ७ )दल्ेरूसिंह, ( ८ ) हंमीर- 

सिंह, ( & ) भवानीसिंह, ( १० ) उद्यसिंह, ( ११ ) फ़तहसिंह, (१२ ) लालसिंह। 


श्ण्द डूंगरपुर राज्य का इतिहास 





लालसिंद ऋमश:ः वमासा के ठाकुर हुए। महारावल विजयसिंह के समय वहां 
के अंतिम सरदार लालसिंह की निःसेतान झुत्यु हो जाने पर वह ठिकाना 
खालसा कर लिया गया, परन्तु फिर बि० सं० १६७४ ( इं० स० १६१७ ता० 
१५ जुलाई ) को उसी खानदान के ठाकुर सज्ननासह को आजीवन के लिए 
ठिकाना प्रदान किया गया, जो इस समय वहां का सरदार है । 


लोड़ावल 


लोड़ावल के स्वामी चेद्रभानोत चौहान हैं. और ठाकुर उनका 
खिताब है। 

महारावल्न पूंजा के समय चोहान मनोहरसिंह” को लोड़ावल की 
जागीर मिली | उसके पीछे वाधलिंह, सूरतसिह, माधोसिह, वानसिह, 
हिन्दू सिह, जोधसिद्द, रणसिह, भेरूंसिह ओर विजयसिह ऋमश: लोड़ाबल 
के स्वामी हुए | वत्तमान सरदार सज्जनर्सिह, विजयासिह का प्रपोत्र है। 


रामगढ़ । 


रु 


कक ५ च्चू आप ब्रेड है 
रामगढ़ के स्वामी चूंडावत सीखोदिये हैं ओर प्रसिद्ध रावत चंडा 
के वंशधर हैं । उनका खिताब रावत है। 
सलूँबर के रावत कृप्णदास का दसवां पुत्र विट्ल्‍ठलदास था। उसके 
हक 0] 4 लीक कक 6 ८५ ३२ 
पुत्र रणछोड़दास के तीसरे बेटे कुशलसिह का पुत्र कीर्तीसिंह एक दिन 
मदारावल रामसिंह के समय छूंगरपुर गया ओर महारावल्र के वादुल महल 
में ठदरा | आशा लिये बिना ही महारावल के महल में ठहरने से महारावल 
उस पर बिगड़ उठा और तत्काल ही उसे बंदूक का निशाना वनाया । इस 
उसके ले 5. ३ ३०३8 धे ५ त 
प्रकार उसके मारे जाने से चूंडावत उसका वदला लेने के लिए तैयार हो गये। 








(१ ) वेशक्रम--( १ ) सनोहरासह, (२) बाघसिह, (३ ) सूरतसिह, 
(४) माधोलिंद, ( ५ ) वानसह, ( ६ ) हिंदूसिह, ( ७) जोधर्सिह, ( ८) रणसिह, 
( ६ ) नरूुलह, (१० ) विजयसिह, (१३) किशोरसिह, (६४२ ) शिवसिंह, 
(१३ ) सजनसह । 





डूंगरपुर राज्य के सरदार २०७ 





कीर्तिसिंह के कुठुम्बियो ने सलूबर ( मेवाड़ ) के रावत की सहा- 
यता पाकर डूंगरपुर पर चढ़ाई की, उस समय महारावल ने उनका बल 
अधिक देखकर सुलह के लिए प्रयत्न किया ओर विवश होकर उस 
( कीर्तिसिंह )के पुत्र विजयसिंह को मूडकटी में दो गांव घताणा आर 
रामगढ़ देकर इस कलह को शांत किया । वि० से० १८१० (ई० स॒० 
१७४३) में मेचाड़ के महाराणा प्रतापलिंद ( दूसरे ) ने विजर्यास॒ह को उसकी 
अच्छी सेवा के एवज़ में थाणे का पद्धा दिया ओर वि० सं० १८२४ में महा- 
राणा अरिसिंह ( दूसरे ) ने मेवाड़ के शुह-कलह के समय अच्छी सेवा 
करने के उपलक्ष्य में उसको रावत का खिताब दिया। विजयसिह के पुत्र 
सूरञमल ने खुदादादखां िधी को, जिसने महारावल जसवंतसिह (दूसरे) 
'को क्रेद्‌ कर रकखा था, मार डाला। सूरजमल के पश्चात्‌ गंभीरसिद्द हुआ । 
अनंतर उसका पुत्र प्रतापसिद उक्त ठिकाने का स्वामी हुआ। प्रतापसिंह का 
उत्तराधिकारी उसका पुत्र खुमाणुसिह हुआ । खुमार्णसह का वेटा वदन- 
सिंह इस समय रामगढ़ का सरदार हे । राज्य की ओर से उपयुक्त ठिकाना 
सूडकरटी में मिल्नने से वहां का खिराज माऊ्न है । 
चीतरी 
चीतरी के सरदार चौहान शाखा के क्षत्रिय हैं ओर बांसवाड़ा राज्य 
की तरफ़ से भी उनकों गढ़ी की बड़ी ज्ञागीर है तथा उनकी उपाधि राव है । 
बनकोड़ा के ठाकुर परसा के पुत्र केसरीसिंह का एक बेटा अगर- 
ह था, जो बांसवाड़े जा रहा और वहां उसने जागीर प्राप्त की। अगर- 
सिंह का पुत्र उद्यसिह, डूंगरपुर के महारावल शिवसिंह के समय मोरी के 
ठाकुर को, जो वाणी हो गया था, पकड़ लाया। उस सेवा के एवज़ उसे 
१ ) बंशक्रम--- विजयासिं ॒भीरसिंह 
पा रे ) बस ६ हम न की पु | ४ मम । हि ;क्‍ 


( २ ) मेवाड में थाणे का ठिकाना दूसरे दर्जे ( वत्तीस ) के सरदारों में हे । 
२७ 


२१० ऊँगरपुर राज्य का इतिहास 
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ज्ञो उसकी मृत्यु के पीछे ज़ब्त हो गया था। उद्यसिह' का पुत्र जोघसिदद 
हुआ और जोधर्सिह के वेटे जसवन्तर्सिह के निःखन्तान होने से ठाकरे 
से अश्ुनर्सिद् वहां पर गोद गया, जिसने सिंधियों के उपद्रव के समय 
छ्ूूंगरपुर राज्य की अच्छी सेवा की । इसके उपलक्ष्य में वि० सं० श्८७२ 
( ६० स० १८१४) में महारावल जसवन्तर्सिह ने चीतरी व घाटे की 
ज्ञागीर उसे पुनः प्रदान की । अर्जुनलिंह का पुत्र रलसिंह था, जो मेवाड़ 
के मदाराणा शंभुसिह का श्वखुर था | वि० सं० १६०८ ( ईं० स॒० १८७१ ) 
में उक्त मंद्राराणा ने उसे ताज़ीम और बांह-पसाव की इज्जत देकर राव का 
खिताव विया । वद्द भी निःसन्तान था, इसलिए ठाकरड़े से गंभीरसिद्द को 
वि० सं० १६२८ ( ई० स० १८७१ ) में गोद लिया, किन्तु उसके भी संतान 
महीं हुईं, जिससे उसने ठाकरड़े से अपने भाई उद्यसिह के पुत्र संग्रामासद 
को गोद लिया। संग्रामलिंह भी अपुत्र मय तब गामड़ा गांव से रायसिद्द गोद 
लिया गया, जिसका पुत्र हिस्मतर्सिह चीतरी (गढ़ी) का वत्तेमान सरदार दे । 


सैंमलवाड़ा । 

संमलवाड़ा के सरदार चौहान हें और ठाकुर उनकी पदवी है । 

भाडोल के चोहान राव आसराज (अश्वराज ) का एक वंशधर 
मुंधपाल वागढ़ मे चला आया, जिसके बंश में चोहान वाला हुआ, जिसका 
पुत्र इंगरसी वीर राजपूत था। वाला का एक पुत्र हाथी था जिसके वंशजों 
में अथूणा ( बांसवाड़े मे ) का ठिकाणा सुख्य है | द्वाथी के पोचन्र रामासंह 
फे दो पुत्र कपूर और किशना हुए | कपूर अपने पिता का उत्तराधिकारी 
हुआ ओर किशना के आठवें वंशधर वल्वन्तर्सिह को महारावल शिवर्सिंह: 








(१ ) पेशक्रम--( १ ) उद्य्सिद (२) जोधसिंद (३ ) जसवंतर्तिह (४) 
भ्रदनर्सिद, ( ९ ) रनसिंद, ( ६ ) गर्भीरसिंह, ( ७ ) संझ्रामसह, ( & ) रायसिदद, 
( ३ ) ईटिस्मतसिद । 

(२ ) चेंशक्रम--( १ ) बलवंतसिह, (२) श्रजवर्सिह, (३ ) सरदारसिह, 
(३) उतापर्लिंद, ( < ) परचतर्सिद, (६) भारतसिद, (७ ) कश्याणलिंह, ( ८) मानसिद, 
( ६ ) केसतोसिद, ( १० ) गोपालसिह, ( ११ ) द्लूलिंह । 


(११) 
विषय 


महाराणा सज्ञनासिद का बीछीयाड़े में सुक्ताम 
मदहारायल की तीथैयात्रा ४ 


कनेल इझ्पी का महारावल के लिए तमगा व घेशान लाना 


महारावल्-द्वारा नयें मन्दिरों की प्रतिष्ठा 


सायर की आय ठेके पर देना शक 
मलुष्यगणना 22 शी 
महाराणी देवड़ी का देहान्त “** 
महाराघल की आबू यात्रा 


महाराजकुमार का दूसरा विवाह **- 
सरदारों की बेठक का झगड़ा अर 
डउदयविलास महल का बनना 

अस्पताल का खुल्ना अर 
महाराजकुमार का देहांत श 
पाठशाला की स्थापना बे 
महाणवत्र के प्रतिकूल सरदारों की शिकायतें 
बांसवाड़ा के महाराजकुमार का हूँगरपुर में रहना 
स्यूनीसिपल कमेटी की स्थापना 8 
महारावल के लोकोपयोगी कार्य 8 
महारवल्न के बनवाये हुए महल आदि ...- 
महारावल के मुख्य मुख्य शिनालेखादि ..- 
महारावल का देहांत ३ 
महारावल के विवाह ओर संतति हि 


महारावल् का व्यक्तित्व 
विजर्यासह 


७० 


राजपूतान के दक्षिणी राज्यों के लिए पृथक पोलिडिकल एजेन्ट 


की नियक्ति हा न्ब्न 
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ने संमलवाड़े की जागीर दी | बलवंतसिह के पीछे अजबसिंह, सरदारासिह, 
प्रतापसिह, परवतसिह, भारतासह, कद्याणुसिह ओर भसानलिह ऋ्रमशः 
समलवाड़ा के स्वामी हुए | सानसिह का उत्तराधिकारी केसरीखिह हुआ, 
परन्तु वह शीघ्र ही मर गया ओर उसके कोई संतान न थी इसलिए 
उसका चचा गोपालालिंह ( मानाखिह का भाई ) सेंमलवाड़े का स्वामी हुआ, 
जिसकी वि० सं० १८३ (ई० स० १६२६) में मृत्यु हुई उसको महारावल 
विजयसिंह ने वि० स० १६७४ (६० स० १६१७) में वाज़ीम देकर सम्मानित 
किया | गोपालासिंह का उत्तराधिकारी डसका पुत्र कालूसिह हुआ, जो 
सेंमलवाड़े का वत्तमान सरदार है। 
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नम्बर| ठिकाना कु सरदार का नाम | चुत्त 
१ | बालाई चोहान ठाकुर रूपसिद्द ह 
२ | धग्गेरी चोहान ठा० खुमाणसिद 
हे | पादरडी (चड़ी)। चोहान ठा० प्रतापसिंदद ' 
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मेवाड़ के राजाओं की वंशावली । 


ध5 





कि को 


. १ गुद्दिल 
२ भोज 
३ महेन्द्र 
४ नाग ( नागादित्य ) 
४ शीलादित्य ( शील ) वि० से० ७०३ 
६ अपराज्िित वि० सं० ७१८ 
७ महेन्द्र ( दूसरा ) 
८ कालभोज़ ( वापा ) वि० सं० ७६१-८१० 
& खुमाण वि० सं० ८१० 
१० मत्तट 
११ भर्तेमट ( भर्देपट्ट ) 
१२ सिंह 
१६३ खुंमाण ( दूसरा ) 
१४ महायक 
१५ खुमाण ( तीसरा ) 
१६ भठेभद ( भेपद्ट दूसरा ) वि० सं० ६६६,१००० 
१७ अल्लट वि० स० १००८, १०१० 
१८ नरवाहन वि० स० १०श८ 
१६ शालिवाहन 
२० शक्तिकुमार वि० सं० १०३४ 
२१ अयाप्रसाद 
२२ शुत्रिधमो 


२१४ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


२३ नरवमों 
२७ कीर्तिवमों 
२५ योगराज्ञ 
२६ बैरट 
२७ हंसपाल 
श्८ बेरिसिंह 





२६ विजरयासह बि० से० ११६४, ११७३ 


औ० अरिसिह 
४३१ चोड्सिंह 
३४ विक्रमसिह 


३३ रणसिंह ( करोसिद्द ) 


मेवाद की रावल शाखा 


जमसिंह | 
३३४ | 


| 


| [ 
४४ सामतर्सिह कुमारसिह' 
वि० से० १२२८-३६ 
पहले मेवाड़ का 
फिर वागड़ का 


राजा हुआ । 


में हुआ | 


है 
क््‌्‌ 


जे अत वि० सं० 


१ 


हि 
ि 


सीसोदे की राणा शाखा 
भाप रद 


मेवाड़ का वत्तेमान राजवंश 


परिशिष्ठ २१४५ 


आकर ज आए #3े न्‍५ अर आगी, 








परिशिष्ट सख्या २ 
पागड़ राज्य के संस्थापक महारावल सामंतर्सिह से लगाकर 
बतेमान समय तक की इूंगरपुर के राजाओं की 





वंशावली 
ख्यातो मे डल्लिखित राज्या- ९ 
भिषेक के संवत्त्‌ ए ५५ 
8 6 है 
गम... है हक 
हद कष्ण हा 47 |. ८ ८ैर्र 
हक कल 5 टिक 
47. ड़ टि प्र नि 
हि हि 5) ला 
हारावल सामंतसिद्द | शरद | ० ए्ए्र८-१२०४६| ० 
». अयतसिह ० ० ० ० ० 
9. सीहड़देव | १३०५ | १३३४ | ० | १५१७७-१२६१| ० 
». विज़यसिह 
( जयसिद्ध ) ० ० ० | १४०६-१४१०८। ० 
». देवपालदेव | १३१६ | शश६५४ | ० ० हि 
४ पीरसिहदेव | १४४४ | ० ० | १३४४३-१३४५६| ० 
| भचुंड १२३६० ० ० । ० 6 
४. हूुगरखिद | श्श्यण | ० | १३६६ ० ० 
४. फेमेसिंद | १४१६| ० | १४१६ ० & 
७»... कान्हड्देव | १४४१ | १६८३ | १४४१ ० दे 
» प्रतापसिह 
( पाता )| १४६३ | १४०४ | १४६३ ० 5 
चोपीनार 
१३ इापत्ताथ 
( गज़पाल | 
गापाल या 


गंदा ) श््ध्घ | (४४० | ४६८ | १४८३-१४ ६८ ० 


२१६ 





| 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


2९ ९ 2९ /५ 2५ /५/४५७५३९/४७५ /९/६/६/६१६/४६/६/६/४६/४३६ /६/५ /५३६१६१६/४/१४४४/१७५६ १५५४४४४४६४६४४४६१७१६१४२६०६/६१६/१६/६ २६२६१६३६/४/५२६ 


मदारावल सोमदास 















श्र्र्‌३्‌ 

गंगदास 
( गांगेव या 
शांगा ) १४३६ 
उदयालद | १४६१ 
पृथ्वीराज | (श८रे 
झासकरण | १४६६ 
सेंसमल १६०७ 
कमसिंह 

( दूसरा ) | १६६३ 
पुंजराज 

(पूंजा ) | ६९ 
गिरधरदास। १७१७ 
जसवंतसिह। १७२३ 
खुमाणसिह | १७४८ 
रामसिह. | (७६० 
शिवसिंह | १८०७ 
घेरिशाल | १८७१ 
फ़तहासिह | १८४७ 
जसवन्तसिर्े 

( दूसरा ) | १८६० 
उदयसिह 

( दूसरा ) | १६०४ 
विजयसिंह | १६४५४ 


( विद्यमान ) ० 


छ 


१५१३ 


१५३६ 
१५६१ 
श्श्पदि 
१५६६ 
१६०७ 


१६६३ 


श्द्द्द 

१७१३ 

१७१७ 

१७४८ 

श्ष्श्प 

श्3८द्‌ 
छ 


छ 


>९५/६३९ 2५/६८/६४४5 /% 2५/5 /५.०६/७/६-/% 


१४०६-१५६६ 


१५३६-१४५५३ 
१४४२४- १४८१२ 
१४८६-१६०४ 
१६०७-१६३६ 
१६३७- १६६२ 


श्द्द्र 


६६८-१७१३ 
१७१४-१७१७ 
१७२२--१७४४ 
१७४१-११ जश्८ 
१७५६९- १७८६ 
१७८७-१८४२ 
१८४४२-१८७४६ 
१८४०-१८६७ 


१८६४- १८६८ 


छठ 


् 


श्श्रेद 


श्श्दड 


१६३७ 
(दर 


श्द्द्द 
१७१३ 
१७१७ 
१७०८ 
१७५६ 
श्ज्प्ज 
(८४२ 
श्८४७ 


१८६४ 


१६०३ 
१६४४ 


१६७४ 





(१) वि० सं० १६०२ पौष सुदि ६ को बृन्दावन मे मृत्यु हुई । 


परिशेंष्ट २१७ 





परिशिए--संख्या ३ 
हगरपुर राज्य के इतिहास का कालक्रम 


भहारावल सापम्नन्तर्सिह से गंगदास तद॑ 
वि० स०. ३० स० 
श्श्श्८.. ११७२ सामन्तासिह का जगत गांव का शिलालेख) 
(१५३१) (११७४) सामन्तसिह की गुजरात के राजा अजय॑पालें कों 
युद्ध में घायल करना । 
(१५३९) (११७४) सामनन्‍्तर्सिह्र का मेवाड़ छोड़कर बागड़ में नयथे। राज्य 
स्थापित करना । ु 
१५४६. ११७६ धामस्तर्सिह के खमय का बोरेश्वर के मंदिर कां 
शिलालेख । 
१५४४ ११८५ गुहिलंवंशी अम्ततपाल का दानपंत्र । 
१२४३ ११६६ सोलंकी राजा भीमदेव के समय का दीबड़ा गाँव का लेखें। 
१२७७ ११२१ सीहड़देव का अगत गाँव का शिलालेख । 
१५६१ १५३४७ सीहड्देव के समय का भेंकरोड़ गांव का शिलालेख । 
१३४०६. १५५० विज्य्सिह' के समय का जगत थांच के देवी के 
मंद्रि का शिलालेख । 
१४०८. १५४१ विजयरसिह के समय का भाड़ोल का शिलालेख । 
(१३४४) (१५८७) चीरासिहदेव का राज्याभिषेक । 
१३४७ १४८७ वीरसिहदेव का तांम्नपत्न । 
१४४७६. १५६३ बीरसिहदेव का बड़ोदे गांव का शिलंलेख | 
१३५६ १३०२ घीरसिंहदेव का घरवांसा गांव का शिलालेख । 
१३५६ १३०२ वीरसिंहदेव का बमासा गांव का लेख । 
(१४१४) (१३४८) डूगराखिंह का राजधानी डूंगरंपुर चसाना । 
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(१२३१) (११७४) सामन्तर्सिह का शुजरात के राजा अजयंपालें को 
युद्ध में घायल करना । 
(१४३२) (११७४) सामन्तर्सिह्द का मेवाड़ छोड़कर वागड़ में नया राज्य 
स्थापित करना । 
१२४८६. ११७६ हाभन्तासिंद के समय का वोरेश्वर के मंदिरिकां 
शिलालेख । 
१५४४ ११८४ गुहिलवंशी अमस्ततपाल का दानपंत्र । 
१२४३ ११६६ सोलंकी राजा भीमदेव के समय का दीवड़ा गांव का लेख। 
१२७७ १२५२१ सीहड्देव का जगत गाँव का शिलालेख | 
१९६१ १२३४ सीहड़देव के समय का भेकरोड़ गांव का शिलालेख । 
१४०६. १५४५० विजयसिंह' के समय का जगत गांव के देवी के 
मंद्रि का शिलालेख । 
१४०८. १५४१५ विजयसिह के समय का भ्लाड़ोल का शिलालेय । 
(१४४४) (१५८७) चीरसिंहदेव का राज्यासिषेक । 
१४४४. १५८७ दीरसिंहदेव का ताम्रपत्न । 
१३४६ १५६३ दीरसिहदेव का वड़ोदे गांव का शिलालेख । 
१३५६ १३०२ घीरफसिंददेव का वरवासा गांव का शिलालख । 
१६४५६. १३०२ वीरसिंहदेव का चमासा गांव का लेख | 
(१४१४) (१३४८) ड्रंगरसिद का राजधाती हइंगरपुर वसाना । 
(१ )-+ ) दस दि दिये हुए संवत भालुमानिर हूं, निश्चित नहीं । ह 
ब्प 


न्श्द 


घि० से० 


१४४३ 
१४८३ 


१४८६ 
१४१६ 
श्ट्र्र 
(१४२०) 
श्श्श्द्‌ 
श्ध्र्द 
(१५५४) 


(१४४४) 
१४७० 
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१३६६ डेसां भांव की बावड़ी का शिलालेख । 
१४२७ गोपीनाथ का ठाकरड़ा गांव के शिव-मंदिर का 
शिलालेख । 

१४३३ गुजरात के सुलतान अहमदशाह की वागड़ पर चढ़ाई 
१४४६ मांडू के खुलतान महमूदशाह की चढ़ाई! 

१४६६ सोमदास के समय की आंतरी गांव की प्रशस्ति | 
(१४७७) मांड्ू के झुलतान ग्यासुद्दीन की चढ़ाई 

१४७६ च्ीतरी गांव का शिलालेख | 

१४७६ सोमदास का देहांत ओर गंगदास का राज्याभिषेक! 
(१४६७) गंगदास का देहांत । 


महारावबल उदयर्सिह ( प्रथम ) 


(१०८६७) उदयसिह की गद्दीनशीनी । 

१४५१४ राठोडू राव रायमल की सद्दायताथे उदयसिद्द का 
इंडर जाना। 

१४१४ निज्ञामुलसुदक को सज़ा देने के लिए अद्दमद- 
नगर जाना । 

(१४१८) वागड़ राज्य के दो विभाग करना। 

१४२० गुजरात के खुलवान मुज़फ्फ़रशाद् की वागड़ पर 
घढ़ाई। 

१४५२५ गुजरात के शाहज़ादे चहाहुर्शाह को शरण देना 

(१४२४) घादुशाह दावर के नाम के पत्र को छीनना । 

२४२८ वहादुरघशादह की वागड़ पर चढ़ाई | 

१४२७ खानवे के युद्ध में उदयर्सिह्न का देहांत । 


( २१२ ) 


विषय प्ष्ठ्क 
रीजसी कॉसिल की नियुक्ति हक गे श्प्डे 
संबत्‌ १६४६ का भीपण दुर्भिक्ष शक लि श्८७ 
रीज्षत्ी कॉसिल-द्वारा शासनग्रवंध की नई व्यवस्था «<- श्य£ 
मद्ारावल की शिक्षा ग हि श्च्षे 
मद्ारावल का विवाह ओर ज्येष्ठ महारजकुमार का जन्म श्८७ 
मदारावल को राज्याधिकार मिलना.» < श्ष्७ 
दूरारे मद्दाराजकुमार का जन्म शक _डे श्८७ 
मद्ारावल का शासन-कार्य ; 3३ श्प्र्७ 
सप्नादू सतम एडवर्ड का परलोकवास ओर वत्तमान सप्ताट्‌ पत्चम 
जाजे की गद्दीनशीनी हे '४६ श्ष्प 
मद्दाराबल का अजमर ओर शिमले जाना ... श्षफ 
मदारावल का बंबई ज्ञाना डर श्धद 
प्रद्ारावल का दिल्ली दरवार में जाना. +«« «० श्द६ 
मद्राराबल को खिताब मिलना री १८६ 
दूताय महाराजऊुमार का जन्म श्८६ 
ट्विन्दू-विश्य विद्यालय के शिलान्यासोत्सव पर महारावल का 
प्रनारस जाना मल हक १६० 
पमरद्मगवल फा दानों छोटे कुंवरों को जागीर देता. -- १६० 
दीयान गयेशराम राबत की पेशन ओर वाबयू मोहनलाल का 
पीयान बनना हि ६3४ 5९ १६० 
मटागयता का दूसरा वियाद और चतुर्थ राजकुमार का जन्म १६० 
मरदारातव हा शासन सुधार हम रे १६० 
मंदारायत है सोफोपयोंगी कार्य री १६१ 
यूरोपीय मदायुद्ध मे मदाराचल की सद्दायता गा १६१ 
सदादवय सा प्रज्ञान्यम आर अन्य नग्श से मेत्री सम्बन्ध १६२ 
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महारावल पृथ्यीराज 


पृथ्वीराज का राज्य पाना) 
ज॑ंगमाल और पृथ्वीराज में विरवध द्वाना । 
बद्दादुर्शाह का जगमाल को आधा राज्य दिलाना | 


महाराणा उदंयसिह् को खेकर धाय पन्ना का 
रूंगरपुर आना । 


भीलूड़ा गांव का शिलालेख । 


'गोवाड़ी गांव का शिलालेख । 


दोवड़ा गांव का शिल्लालेख । 
पृथ्वीराज का देहांत । 


भहारावत्ष आसकरण 
आलकरण की गद्दीनशीनी । 
हाजीसे! के युद्ध मं आश्तकरण का मदाराणा उद्य- 
सिंह के साथ रहना । 
बनेभ्वर के पासवाले द्वारिकानाथ के मंद्रि की प्रशस्ति 
बाज़बह्ादुर का हछूंगरपुर में रहना । 
आमेर के कुंवर मानसिह की चढ़ाई। 
आखकरण का शाही सेवा स्वीकार करना । 
महाराणा प्रतापसिद का डूंगरघुर पर सेना भेजना । 
जोधपुर के राव चन्द्रसेन का डूंगरपुर में रहना । 
आसकरण का देहांत। 


.महारावल सेंसमल 
| ३ 
सेंसमल का राज्याभिषक । 


रूंगरपुर की नोलखा बावड़ी की प्रशस्ति । 
माथवराय के मंद्रि की प्रशस्ति । 
सेंसमल का देदांत 


२२० इंगरपुर राज्य का शतिहास 


मम हलक नमन कक पट 3 लक कक हित समन कलेत मल ते मदर लिप मर बेशक 
महारावल्ल कमेसिंह ( दूसरा ) 
वि० से० ट्रं० स्‌० 
(१६६३) (१६०६) कमोालेह की गद्दीनशीनी। 
(१६६४५) (१६०४ वांखबाड़े के महारावल उम्नसेन से युद्ध । 
(१६६६) (१६०४) कर्मसिह का देहावसान । 


महारावल पुंजराज 

(१६६६) (१६०७९) पुंज़राज की गद्दीनशीनी । 

१६७९ १६१५ भेवाड़ के कंवर करणसिद के नाम हूंगरपुर का 

फ़रमान होना । 

शदृ८छ.. १६२७ बादशाह शाहज़हां से मन्सव पाना । 

१६८५६... १६२६ शाही सेना के साथ दक्षिण में जाना। 

१७०० १६७३ गोवधेननाथ के मंदिर की प्रशस्ति | 

(१७१३) (१६५७) पुंजराज्ञ का स्वगंवास। 


महारावल गिरधरदात 
(१७१३) (१६५७) गिरधरदास की गद्दीनशीनी । 
१७१४५. १६५८ महाराणा राजसिहद करे नाम डूंगरपुर का फ़रमान होना! 
(१७१७) (१६६०) महाराणा राजसिह का हूंगरपुर पर सेना भेज्ञना | 
(१७१७) (१६६१) गिरधरदास का देहान्त | 


महारावल जसवंतसिह 
(१७२१७) (१६६१) जसवन्तासिह का राज्याभिपेक 
१७३९ १६७६ राजसमुद्र की पतिष्ठा म महारावल का सम्मिलित दोना | 
७४६ १६७६ मदाराणा राज॑सह की मंत्रणा-सभा में ज़सवन्तासिद्ा 
का सम्मिलित द्वोना। 
शरे८. १६८१ शाहज़ादे अकवर का डूंगरपुर ज्ञाना 
४८). (१६६१) जसब॒न्‍्तासद्द का देद्वांत । 


वि० स० 
(१७४८) 
श्जरर 
१७५६ 


१७५६ 


१७७२ 


१७७७४ 


१७७४ 
श्ज्पर 


१्७पद 

श्७षपद्‌ 

श्छ्दे 
(१७८६) 
१७६२ 


१८०२ 
श्ष्3२ 





टू छ स्‌० 
(१६६१) 
श्द्ध्द 
१७०२ 


१७०२ 
१७१४ 
१७१७ 


१७१७ 
श्ज्श्द 


२१७५६ 

१७३० 

१७३० 

(१७३०) 
१७३४ 


१७४६ 
श्ज्दर 
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महारावल खुमाणपिंह 


खुमाणलिह का गद्दी बेठना । 
महाराणा अमरासिंह का छूंगरपुर पर सेना भेजना । 
मद्दारावल का देहांत । 


महारावल रामर्सेह 
रामासिह का राज्याभिषक । 
वेद्यनाथ के शिवालय की प्रतिष्ठा पर महारावल का 
उदयपुर जाना । 
महाराणा संश्रामसिह ( दूसरे ) को हूंगरपुर का 
फ़रमान मिलना । 
महाराणा संम्रामसिह का हूंगरपुर पर सेना भेजना | 
डूंगरपुर से खिराज धसूूली का अधिकार ऊदाजी 
पंवार को मिलना । 
राधोज्ञी कदमराब आदि का डूंगरपुर में लूट-मार 
करना । 
महारावल का देहांत । 


महारावल शिवसिह 
शिवासिंह का राज्याभिषेक | 
महाराणा संग्रामसिह (दूसरे ) का हूंगरपुर पर 
दबाव डालना । 
बाजीराव पेशवा का डूंगरपुर जाना । 
मल्हार्पव होलकर का हूंगरपुर जाना । 
मद्दारायल' का स्वगंवास। 





२२२ इूंगरपुर राध्य का इतिद्दास 
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महारावल पेरिशाल 
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चि० सं०.. ईं० स॒० 
श्घ७छ७२._ १७८४५ महद्दारावल का गद्दी बेठना । 
१८४७७ १७६० मद्दारावल का देद्ांत । 


महारावल फतहर्सिदद 
१८3७ १७६० महारावल की भद्दीनशीनी । 
१८४०... १७६४७ महाराणा भीमसिद्द की डूंगरपुर पर चढ़ाई। 
१८४४५. १७६६ महाराणा भीमालद्द का छूंगरपुर को घेरना | 
श्८देश. १८०४५ सदाशिवराब का डूंगरपुर से रुपये बखूल करना-। 
१ृ८८ेए.... १८०८ मद्दारावल का परलोकवास । 


महारावल जसदंतसतिह ( दूसरा ) 

१८५५४. १८०८ मद्दारावल का राज्य पाना | 

श्प्दे६.. १८१२ सिधियों का छूंमरपुर पर अधिकार द्वोंना | 

श्य७५. (८८ आंग्रेज़ सरकार से संधि होना । 

श्प्णंएदे... १८२० खिराज़ वावत अद्ददनामा होना । 

श ्यय०ण. १८२७ आंग्रेज़ सरकार का भीरलों को दवाना । 
श्यपएप १८२५ कुंचर दलपतसिद्द का प्रतापगढ़ से गोद आना । 
१८६५०... १८३३ दलपतलिद का प्रतापगढ़ का स्वामी दोना । 
(१६९०१) (१८४४) हिम्मतासेह को गोद लेने का बखेड़ा 

१६०१ १८४५ महदारावल का बृन्दावन भेजा जाना । 
(१६०२) (१८४४) भद्दारावल का बृन्दावन में स्वर्गंवास ४ 


महारादल उदय्तिंह ( दूसरा) 
१६०३. रैघवद उदयसिद्द का डूंगरपुर गोद आन्ग्र 8 
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परिशष्ठ « २२३ 


सूरमा अभयसिंह' एवं उद्यर्सिह सोल्की को राज्य 
कार्य से पृथक करना | 

मुंशी सफ़द्रखा का सुशाहव बनाया जाना । 
मदारावघल्-का पहला विवाह । . 

महाराजकुमार खुमाणासह का जन्म । 

गदर: के समय की मद्दारावल- की सहायता । 
महारावल का स्वतः राज्य-कार्य चलाना । 

डूंगरपुर राज्य को गोद्‌ लेने की सनद्‌ मिश्नना | 
महारावल की द्वारिका-यात्रा । 

दीवानी फ़ोजदारी कीं अदालतों का सुधार । 

भीलों का उपद्रव । 

भीषण' अकाल-। 

राजपूतो की लड़कियों को मारने की प्रथा को रोकना| 
मुलज़िमों के लेन-देन का कफ़ोलक़रार | 

महारावल का राजपूताने का दोरा ! 

कोट के महाराव शच्चुशाल का हूंगरपुर में मेहमान होना। 
महाराजकुमारी का जैसलमेर विवाहः होना । 

दीवान निहालचन्द की रुत्यु। 

महाराजकुमार खुमाणासिह का रठतलाम विवाह होना। 
महाराणा सज्ञनलिह् का वीछीवाई में मुक़ाम होना । 
शिवलाल गांधी को दीवान वनाना | 

मद्दारावले का तीर्थ-यात्रा को ज्ञाना । 

महारावल को क़ेसरेहिन्द्‌ द्रवार का तमग्रा व ऊंडा 
मिलना । 

महारावल का स्वर को तुलादान करना । 

दाणु ( चुंगी ) का नया प्रबन्ध । 








२२४ छूंगरपुर राज्य का इतिहास 
'स्ि० सं०.. इईं० स० 
१६३७. १८८० गेंजी का ठिकाना ज़ब्त होना। 
१६३७. १८८१ राज्य में प्रथमवार मनुष्यगणना होना । 
१६३८. १८८१ मद्दाराणी देवड़ी का देहांत | 
१६३६. १८८९ महारावल की आवृू-यात्रा | 
१६४३. १८८ मद्दाराजकुमार का दूसरा विवाह । 
१६४७३. १८८७ सरदारों की बेठफी का निर्णय होना । 
१६७७. श्वए७ महारावल के पोच्च विजयसिह का जन्म । 
१६४०. १८६३ महाराजकुमार का देहांत । 
१६५७ १८६७ स्यूनीसिपेलिटी की स्थापना । 
१६४७. श्८्ध्प मद्दारावल का देद्दांत । 
महारावल विजयसिंह 
१६५७. श८््८ महारावल का राज्याभिषेक। 
१६५६ १६०० भीषण अकाल | 
१६६३ १६०७ भहारावल् का पहला विवाह । 
१६६७. १६०८ महाराजऊुमार लद्मणसिह का जन्म । 
१६६५. १६०६ महारावल को राज्याधिकार मिलना । 
१६६५ १६०६ महाराजकुमार वीरभद्गसिद्द का जन्म | 
१६६७. १६१० सम्नार एडबर्ड सप्तम का परलोकवास | 
१६८६८. १६११ महारावल का वम्वद जाना । 
१६६८. १६११ महारावल का दिल्ली द्रवार में जाना । 
१६६६ १६१२ महारावल को खिताव मिलना । 
१६७०. १६१४ भद्याराज़कुमार नागेन्द्रसिह का जन्म होना । 
१६७१ १६१४ यूरोपीय महायुद्ध का आरम्भ डोना | 
१६७७२ १६१६ इिन्दू युनिवर्सिटी के शिलान्यासोत्सव पर मद्दारावल 


का बनारस ज्ञाना । 
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महारावल का दोनों राजकुमारों को जञागीर देना । 
महारावल का दूसरा विवाह । 

महारावल्न का शासन-खुधार करना । 
महाराजकुमार प्रद्युस्नसिह का जन्म । 

महारावल्न का परलोकवास | 


महारावल लक्ष्मणर्सिहजी 
महारावल का राज्याभिषेक । 
महारावत्र का प्रथम विवाह । 
महाराबवल की यूरोप यात्रा । 
महारावल को राज्याधिकार मिलना । 
महारावल्न का दूसरा विवाद । 


२२६ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 
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परिशिष्ट-संख्या ४७ 


इंगरपुर राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों 
सहायता ली गईं उनकी छची । 


संस्कृत ओर प्राक्ृत 

सस्क्रेत--- 

एकालिगमाहात्म्य 

कीर्तिकामुदी ( सोमेशखर ) | 

तीथेकदप ( जिनप्रभसरि ) । 

पाथेपराक्रमव्यायोग ( परमार प्रह्मादन ) | 

राज़प्रशस्तिमद्वाकाव्य ( रणछोड़ भट्ट ) । 

खुसथोत्सवकाब्य ( सोमेशर ) | 

दरिभूपषणमदाकाव्य ( गेगाराम ) | 
सीकृत-+-- 

पाइअलच्छीनाममाला ( धनपाल ) | 

पाइअसद-मदाएणुवों ( हरगोविन्द्दास टीकमचन्द्‌ सेठ ) 


हिन्दी, डिगल, मराठी, उदू , फारसी आदि भाषाओं के ग्रेथ 
ह्िन्दी-- 
अझकवरनामा ( सुशी देवीप्रसाद ) । 
पएतिदासिक बाते ( कविराजा वांकीदास ) । 
ज्दांगीरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) । 
ज्ञोधपुर राज्य की स्यात | 
० [जल ५ तय अैमासिक 
तागरीप्रचारिणी पत्निका ( तवीन संस्करण ) त्रेमासिक । 





परिशेष्ट २२७ 
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बड़वे की ख्यात । 
महाराणा उदयसिह का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
मुहणोत नेणसी की ख्यात | 


राजपूताने का इतिहास ( गोरीशंकर हीराचंद्‌ ओमा ) । 
राणीमंगे की ख्यात । 
वीरविनोद ( महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ) । 
शाहजहांनामा ( संशी देवीप्रसाद ) | 
डिंगल-- 
डउदयप्रकाश ( किशन कवि ॥ 
भीमविलास ( रृष्णुकबि )। 
राजविलास ( मानकवि ) | 
रायमलरासा । 
वेशभास्कर ( मिश्रण खूयमल्ल )। 
मराठी--- 
धारच्यां पंवारा थे महत्त्व व दो ( लेले तथा ओक )। 
शिदेशाही इतिहासांची साधनें ( आनन्द्राव भाऊ फालके )। 
सिलकुशन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज़ एण्ड दि पेशवाज़ डायरीज्ञ । 
फारसी, उद-- 
डूंगरपुर राज्य का गज़ेटियर ( सफ़दरहुसेन )। 
तबक़ाते अक़बरी ( निज़ासुद्दीन अहमद बक्ती )। 
तारीखे फ़िरिश्ता ( झुहस्मदक्कासिम फ़िरिश्ता-)।॥ 
मासिरुल उसरा ( शाहनवाज़खां )। 
मिराते अहमदी ( खातिमा, अलीमुहम्मदखां )। 
मिराते सिकन्दरी ( सिकन्द्र )। 
वक़ाये राजपूताना ( सुशी ज्वालासहाय )। 








रस डूंगरपुर राज्य का इतिहास 
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महारावल के समीपी संबन्धी और मुख्य मुख्य सरदार *** १६७ 
सरदारो के द्रजे ओर उनका कुरब आदि. *** *** १६७ 
महारालल के सगे भाई 5 **० *** श्ष्द 
पूंजपुर कं 5 हक हक दर 
करोली *** ०** *** ००० १६६ 
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अआडा 8०७ 9७७ ७७ ३७०७ २० १ 
नादली हल पक ४०० 9०७० २० १ 
ताज़ीमी सरदार *** >०+ २०२ 
बनकोड़ा २ +७७ न्भ्क 8०० 9०० २०२ 
पीठ २ ७०७ हे ७७७ हू] 
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अलनुक्रमाणिका 


<->/प्पिएकयेश्क्किट पाकर सिपिकरारिय, 


चर 


ककृबर ( बादशाह )--९१०५९३, ५९५, 
३००, १०७, १०७ 

अकुबर ( शाहजादां )--११८ । 

अकृबरनामां ( पुस्तक )->-९४,९६ | 

क्षृक्षयराज ( अखैराज, महारावलू एथ्वीराज 
का पुत्र )--<८, ९३, ९८ । 

अक्षयराज कावड़िया (मेवाड़ का संत्नी)-- 
१०८ | 

भखैराज ( रोड़, मारवाड का )-- 
९२ । 

भखैराज (चौहान, पीठवार्कों का पूव॑ंज)-- 
९८ । 

अचलगढ़ ( दुर्ग )--३४, ६९-७१ । 

भचलेश्वर ( शिवालय )--३४ | 

अजूदुलमुल्क ( गुजरात का सरदार )-- 
७५९ । 

अजमेर ( अजयमेरु, नगर )--७५१-८२, 
5९६२-९४, ३३७, १७४७, ३८६, १८८, 
१९७०, १५९५९, २०० । 

अजयपाल ( सोलंकी, गुजरात फा 
राजा )--४५, ४६, ४९५। 

अजयसिंह (मेवाड़ के सीसोदे का राणा)-- 
४१-४२ । 

भज्ा ( झाला, बड़ी सादुद़ी-चार्लों का 
पूर्व )--८० । 


भजीतसिंह ( मारवाड का स्वामी )-- 
११७, १२४३ । 

अनहिछवाड़ा ( पाटन, ग्रुजरांत की राज- 
घानी )--२ | 

अनीराय सिहदलन (बड़गूजर)--१०५९॥ 

अन्तरचेद ( गंगा यमुना के मध्य का 
प्रदेश)--०६ । 

अपराजित (सेवाडू का राजा)--१८,११ ३ । 

अफगानिस्तान ( देश )--२० | 

अब्दुलहकू ( मौछूती )--१८५ । 

अब्दुलाख़ां उजुबक ( शाही सेनापति )-- 
९६ । 

अब्बाब ( कर 9-१ २ | 

अभयसिद सूरमा ( गेजी का सरदार )-- 
१७२, १०७, १४८, १६१, १६६, 
१७७०, १८०, २०२ | 

अभै्सिह ( साबली का ठाकुर )--२०१ | 

असरगंंगेय (अमरगंगू ,चोहान राजा)-७२। 

अमरजी ( डामर, भीलों का मुखिया )-- 
१०१ ६ 

अमरसिद्द (प्रथम, मेवाड़ का महाराणा)-- 
१३१०४, ३०७ । 

अमरसिंह (दूसरा, मेवाड़ का सहाराणा)--- 
११६९-२०, १२२। 

अमांत ( मास ) १३ । 

अमीरख़ां पठान ( टॉक राज्य का संस्था- 
पक )--१३७ । 


२३० 


' जन 





छूंगरपुर राज्य का इतिहास 





भम्गतपाक ( गुहिलवंशी राजा )--४९- 
७१, ०४ । 

भरित्तिद्ठ ( प्रथम, भेवाढ का गुह्िल्वंशी 
नरेश )--२१४ । 

भरिसि्ठ ( सीसोदे के राणा कक्ष्मणसिह' 
का ज्येष्ट पुत्र )--४७१-४२ । 

भरिसिंह (पूसरा, मेचाढ़ का महाराणा)--- 
१४०-१४१, २०९ । 

भरोर ( रधान )--२८ । 

भर्जनप्तिंद् (कुरावढ का स्वामी)--१ ३४ । 

भर्जुनसतिए ( चौहान, गढी और चीतरी 
का स्वामी )--१४७१-४२। 

सजुनस्ििट ( नरसिंहगढ़ का स्वामी )-- 
$९२। 

्थूृंणा (प्राचीन स्थान)--२०,२५, ५७ । 

भर्णोरान ( भाना, चौहान, सांभर व 
अजमेर का राजा )--५२। 

अरद्ध नारीखर ( शिवमूति )--४६ | 

भपुदाचल (देखो आवू )। 

भसंकिम (मेनर, के० डी० अंथकार )-- 
२९, दे ६, ३७, ३९, ४३, ५४, १५४। 

अरसंकिन ( अन्धकार)--८१ । 

अलवर (राज्य|)---९२, १८९-९०,१९२ | 

अछाउद्दीन खिलजी (दिल्ली का सुल्तान) -- 
२७, २९, ३१, ४१-४३ । 

भरीसुहस्मदर्सो ( ग्रंथक्वार )--१२३ | 

सछर (सेवाड फा गुहिलवंशी मरेश/-- 
२१३ । 

ससदगों ( बजीर )--१२० । 

मइमदायों कोफा (शाही सरदार)--९१ । 

अटद्टमदनगर ( शाहर )--+७०७०, ७६ | 

भरटमदधाह ( गुजरात का सुल्तान )-- 
६०, ६७ | 


अहमदाबाद ( नगर )--७ । 

अहाड ( मेवाड़ की पुरानी राजधानी)--- 
२७, २९, ३१, ३९, ४८, ४९ । 

अह्ाडिया ( गुहिलोत )--२ै० । 

अहिल्याबाई ( इंदोर की शासिका ) -- 
१२९ | 


आगरा (नगर )--१७४ । 

भाघाटपुर ( अहाड, भेवाड़ की प्राचीन 
राजधानी )--४८ । 

आंतरी ( इंगरपुर राज्य का एक गाँव )--+ 
३७,७८,५९,६७ ६६,७०,७१,१७९। 

आना (देखो अरणोराज) । 

आन द्रावभाऊ फालके (मंथकार)---१२५९१॥ 

भाव ( पर्वत 2-7 ३४,४४, ४६१,४७,६५, 
७१, १०२, १७६। 

आंबा इंग्लिया ( सिंधिया का अफ़सर)-- 
१३४। हैं 

भंवेर (जयपुर राज्यकी पुरानी राजधानी)--- 
आओ] 

भंमझरा ( भालवे में राठोड्ों का एक 
ठिकाना )--१३१ | 

जामदेव ( ब्राह्मण 9»--४५४५। 

जआमेट (सेवा का पुक ठिकाना )- 
९०, १३४ । 

जाल्हणदेव ( नाडोछ का चौहान राजा)-- 
४७। 

आसकरण ( दूँगरपुर का महारावल )-- 
१९, ७२, ८७, <८<९-१०१, ३०३, 
१०७, १०७, १३१, २१६ | 

भासपुर ( गांव )--९, १०, ९५९, १११ 
११९, १३७ | 


अलुक्रमरणिका २३१ 


अकस-ललजजजत+ 





भासफर्खा ( खाने आजम, गुजरात का 
सरदार )--<७ | 

आसफख़ाँ (अकबर ० सरदार)-- ५३ । 

जआषादादि ( संवत्‌ १--१ ३ । 

भासरलाई ( सारवाइ का एक गाँव )-- 
९६ ।॥ है 

खासेर ( गद 9--१०५९ । 

आासोड़ा ( गांव )--६९, «२ । 

थाहड़ ( देखो अहाड़ )। 


यु 
शुख्तियारुर मुहकृ ( विद्ोही सरदार )-- 
द्ड्टे। 
इंटाउवा ( गाँव )---७२ । 
इश्नाहिम छोदी ( दिछी का सुरृतान )-- 


७८, ७९ । 
टैमादुलमुल्क ( गुजरात का बजीर )-- 
उ्८ट । 


इसादुलूमुठक ( एलिचपुरी )--७८ | 
हस्पी ( कनेछ )--१७७ | 
इलाहाबाद ( नगर )--१७४ । 
इस्लामशाह सूर ( सलीमशाह, दिल्ली का 

सुल्तान )--९० । 
हंस्लेंड ( राष्ट्र )--१८५८, १९९ । 
इंडियन ऐटिक्वेरी ( पुस्तक )--३४७,५८ । 
इंदौर ( राज्य )--११९ । 
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् 


इंडर ( राज्य 9-३, ७२, ७४-७७, ७७, 
८३, ६३, १२९-३३०, १३४, ३३९, 
१७२, १७३, १७६, १९१ | 

इंरान ( देश )--२० । 

इशरदत्त ( सहाक्षत्रप )--२१ । 





इंश्वरदास गांधी ( राज्य संनन्‍्त्री )--१४८ । 

ईश्वरदास ( महारावछ खेंसमक का पुत्र )--+ 
१०३॥। 

ईस्ट इंडिया ( कम्पनी )--१३७, १४२, 
१४७७, १४६, १५१, १६२, १९९३ । 


सं 


उम्नलेत ( बाँसवाड़े का स्वासी )--१०५, 
१०६ | 

उच्चेःश्षवा ( घोड़ा )--७४ ॥ 

उज्जेन ( नगर )--२३ । 

कद्यपुर ( राज्य )--२-४, ३१, ७, २६, 
8०, दे७-३९, ४२, ४८, ४९५, ६०, 
९३, ११९५, १२२, १२४७, १२८, 
१२९५, १३२, १३४, १३५९-१४१, 
१७७, १७४, १७६, १८४॥। 

उद्यप्रकाश _( काव्य )---१४१, ३८२। 

डदयशस ( ब्रा्षण 9>--११४ । 

उद्यवाच ( बावलछी )--१७७, १८१। 

उद्यविछास ( महक )--१४,६७,१३१, 
१७८, १७९, ३१4७ । 

उद्यबिहार ( उद्यान )--१४ | 

उद्यशाही ( तो )--१४८७ । 

उदयसागर ( झीछक )--३१६ । 

उद्यलिंह ( पहला, घागड़ का स्वासी )-- 
4, ६७, ७२-८४, २१६। 

उदयसिह ( सेवाड़ का महाराणा )--८ ६-० 
<७, ९०, ९२, ९४, ९६, ११६ । 

उदयसिंह ( मोटा राजा, मारवाड का ) -- 
९४-९६ | हु 

उदर्याध्तह (महारावछ राससिंद का पुछ) -- 
१४६ । हे 

उदयसिह ( सोलंकी )-- $५२, ३५५, 
१६१, २०२। 


> विपय पृष्ठांक 
मांडव 9) दे कप हि २०४ 
ठाकरटा हल ल्‍्क पर २०६ 
सोलजञ * ०० ब्ग्ड बे: 5 565 २०७ 
चमासो कम हे हि 252 फ 
लोड़ाचल कि ५ ्ध पर ०ड 
रामगढ़ सर कर हि बर श्ण्द 
पयीतरी ००० «४ * ०० ब्हन २०६ 
सैंपलचाटा. ** ढ _ 2 २१० 
द्वितीय भेणी के सरदार *** हक हे २१२ 
परिशिष्ट 
--गुदिल से लगाकर मद्दारावल सामंतर्सिह तक मेवाड़ के 
राजाओं की चेशावली २१३ 
२-सामंतर्सिद्द से लगाकर ड्रंगरपुर के मद्दारावल लक्ष्मणसिंददजी 
तक की बवंशावली २१५ 
३--टगरपुर राज्य के इतिदास का कालक्रम २१७ 
४--इंगरपुर के इतिहास के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों की 
छघटद्दायता ली गई उनकी सूची श्शेदे 
इनुममाणिका २२६ 
चिनत्रसृची 
चिप्र पृष्ठांक 
(१) भद्दाराबल विजयलसिंह समर्पण पत्र के सामने 
(२) जझंगरपुर क भाचीन गज़महल हि १७ 
(३) देवामनाथ का भव्य मन्दिर ७0. :बह.. हद 
(४) शगुभ्यर का शिवालय 22०. ४ 5 
(४ ) हंगरपुर के गाय्धननाथ का मन्दिर &».. #»«* १० 
(६) मद्याराथल शिवर्सिदड ग »«. शशद 
(७) पभिपालिया नामऊर राजमहलों का दरवाज्ञा -... «१३७ 
(८) महारायल उदयर्सिष्ट ४६. - ७४४ ४६ 
( ६) पदपधिलास मदल और गेबसागर भील का दृश्य. ...  ौरैज्ध 
(7०) मसहारायलत लब्म| सिंटजी ० »०.. श६छे 


्ड 
स््ुर क 
७४ धन 


( १४ ) आय 
० दि। कं 
अन्थकतौ-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि । 
स्वतंत्र रचनाएँ--- मूल्य 
(१) प्राचीन लिपिमाल! ( प्रथम संस्करण ) ध्प्राप्य 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला परिवर्द्धित 
( द्वितीय संस्करण ) ०. रू० २४) 
(३) सोलेकियों का प्राचीन इतिहास प्रथम भाग ,. अप्राप्य 
(४ ) सिरोही राज्य का इतिहास दा शअप्राप्य 
(४ ) बापा रावल का सोने का सिक्का न ॥) 
(६) वीरशिरोमाणे महाराणा प्रतापासह' डे ॥-) 
(७) # मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ४६ . छ) 
(८) राजपूताने का इतिहास--पहला सर हे 
( दुसरा संस्करण हो रहा है। ) «« . अप्राप्य 
( ६ ) राजपूताने का इतिहास-दूसरा खंड पक न 
(१०) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड न रू० ६) 
(११) राजपूताने का इतिहास--चौथा खंड की रू० ६) 
(१२) राजपूताने का इतिहास--पांचवां खड 23६ प्रेस में 
(१३) उदयपुर राज्य का इतिहास--पहली जिल्‍्द्‌ हक धप्राप्य 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहासल--दूसरी जिल्द्‌ »«». रू० ११) 
(१५) डूंगरपुर राज्य का इतिहास »«. रू० ४) 
(१६) + भारतवषे के प्राचीन इसिहास की सामग्री हक ॥) 
(१७) ३ कनेल जेम्स टोँड का जीवनचरिज्र ह !) 


(१८) | राजस्थान--ऐतिहाखिक--दुन्तकथा, प्रथम भाग ... 
( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित ) ... धअप्राप्य 
(१६) » नागरी अक ओर अक्षर 





#ः प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित । इसका उदू झनुवाद भी उक् 
संस्था ने प्रकाशित किया है । गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ( अहमदाबाद ) ने भी इस 
पुस्तक का गुजराती भनुवाद प्रकाशित किया है,जो वहां से $) रुपये में मिलता है। 

| काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 

$ खज़विलास प्रेस बांकीपुर से आप्त । 


» हिन्दी-साहित्य सम्मेलन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 


( २६ ) 
सम्पादित 


(२०) + अशोक री घरमलिपियां--पद्ला खेड 
(प्रधान शिलामिलेसख ) 
(२१) » सुलैमान सोदागर 
(२२) # प्राचीन मुद्रा 
(२३) » नागशीश्रचारिणी पत्रिका ( भ्रमासिक ) नवीन संस्करण 
भाग २ से १९ तक प्रत्यक भाग 
(२४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह 
(२५-२६) | दिन्दी टॉड राजस्थान--पदला और दूखरा ज़ेड 


क्र 


कं 


मूल्य 
रू० ४३) 
» २) 
2 ३) 
99 १ ० ) 
»# ने) 


( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पाणियों द्वारा-टॉडकुत 


राजस्थान की अनेक ऐविद्दालिक चुटियां शुद्ध की 
गई) 
(२७) सयानक-प्रणीत पृथ«वीराज-विजय-मद्दाकाव्यां सटीक 
(२८) उयसोमरचित 'कमचेद्रवंशोत्कीवेनक्क काव्यम' 
(२६) « मुद्रणोत नणुसी की स्यात दूसरा भाग 


जह ४० वनजननन +«. >जलजननरनर+तनक+सल-अ 


( प्रेस में ) 
( प्रेस में ) 
रु० ४) 


« इंशीन्यागर्ी प्रचारियी सभा-द्धारा प्रछाशित । 


* 0पीजास पस ( चार्उपुर ) द्वारा प्रखाशित । 





:०: 





४ ्च्सो-द्वारा रखित पुल्कके अनमेर में व्यास एएड सन्‍्स!, से भी आप्त दो 


जर 
छपी है| 


है 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास 





पहुछा अच्याय 
हि लत सश्बम्धी वजन 
भूगोल-सम्बन्धी बे 
ड्रेगरपुर राज्य का पुराना नाम 'वागड़' है, जो शुज्रती भाषा के 
'चगडा' शब्द से मिलता हुआ है । उसका अथे 'अज्ञला (कम आबादीयाला! 


# ०. न द्भाू * पी. 
प्रदेश ) होता है? । कपिपय सेस्क्तत के विद्यानों' ने वागड़' को सेस्कृत 
के ढांचे में ढालने का प्रयत्त कर उसको ब्ग्यण?, बेयागड ?, बागढँं 





(१ ) बीकानेर राज्य का कितना एक हिस्सा ओर कच्छु का एक भाग ली चागड़ 

कहलाता है, जिसका कारण भी वही है जो ऊपर बतल्ाया गया है| 
क ७ (५ ( [क शहर बाउवर ३ 
(२) संव॒त्‌ १५.७९ वर्ष रात्तिऋवदी( दि )२ शुनो देश 
राजा[घिराजराउलश्रीउद्यसिंह॒विजयराज्ये नूतनपुरे ******** 2, 
बांसवाड़ा राज्य के नोगावां गाँव के जेनसन्दिर की प्रशार्ति । 
(३) स्व॑स्ति श्रीनुपविक्रमाकसमयातीतसंवत्‌ १५६३ वर्ष वेशाखबदि 

हि घानक्ष ॥० पा कप ञे ने न आन (५ 
९ शुरे अनुराधानक्षत्रे शिवनामयोग( गे”) वेयागडंदेशे राजश्रीराउल 
जगमालजीबिजयराज्ये 8 ७ ७ ०७४०७ ७७७ ३७७ ७ ७७७७७ ७ ७७७ + ७ ७ ५७७ ०७०७७ ७ ७७ ७५५० ७०७७७ 
बांसवाड़ा राज्य के चीच गांव की ब्रह्मा की वर्तेसान सूर्शि पर का खेख । 
(४ ) जयति श्रीवागटर्संच+ १ 

राजपृताना स्यूज्िअम की एक जेन-सूर्ति छा बि० सं० १०४१ का केख | 


र्‌ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


जलकर 3 अनीता से जफिज लीपजन. मीजल+सीजमी डरती पता फनी अकन्‍नीयलनथन जी ओला 3ट जल कलजम बढ. 34५3 ५ज५लभल.. ५ध3त क्‍+ ० ५>अट3+5 ७८४० ७४ ७१४०*४ ४७४०७ 


या यागेट' ? और घाकृत के विद्वानों ने उसका प्राकृत रूप बग्गड़ ' बनाया 
६, परन्तु अधिकतर शितालेखों और ताम्नपत्नों में वागड़ ” शब्द का दी 
प्रयाग मिलता हे । 











(१) वागटिकान्वयोद्भूतसद्विप्रकुलसंभवः [ 0 ३० 0 | 

वि० सं० १०३० आपादइसुदि १४ की शेखावाटी के हपनाथ के मंदिर की प्रशस्ति; 
ए० ३०; जि० २, ए० १२२। 
(२) तओ हम्भीरजुबराओ वराडदेसं मुहडासयाई नयराएरण य भंजिय 
झासावल्लीए पत्तो | करणुदेवराओ अर नद्ढो 0 
जिनप्रभसूरि, 'ती4कल्प', ४० ६४, कलकत्ता संस्करण । 

दरगोविन्द्दास टीकमचन्द शेठ; पाइश्रसद-महाएणवो, छए० ७७८ | 
(३ ) ३४ 0 स्वस्ति श्रीनुपविऋमकालादीतसंवत्सरद्धदशशतेषु द्विच- 
लारिशद्धिकेयु अकते5पि संवत्‌ ९१२४२ वर्ष कार्तिकसुदि १५. रवाजबेह 
लेमद णणुदिलपटकर्णषवएितपरमेश्वरपरमभद्रारकश्रीउ म॒र्पतिवरल॒ब्ध॒प्रसादरा- 
ज्यगजलच्मीस्वयवरप्रोठप्रतापश्रीचोलुक्यकुलमाए्तैड्आमिनवसिद्धराजश्रीम - 


दाराजधघिराजश्रीमद्ी मदेवीयकल्याणविजयराज्ये *****२०*** ऋस्य न प्रभे६ 
प्रसादपत्तलाया भुज्यमानवागढवठपद्रकमंडले "१" 7*०५००*५०५००५*१*५५०५८* 


उदयपुर राज्य फ्री जयसमुद्र सील के समीपवर्ती घीरपुर गांव से मिले हुए 
ताम्रपन्न की छाप से । 
संबत्‌ १२६१ बं्ष पोपसुदि ६ रवो वागडबठपद्रके महाराजाधिराज- 
अए्एपडउदेबविजयोदर्य #& 8 0 + # # ७ # + $ ७ ७ ७ + ७ ६ ७ ७ ७०००५ ७०५७ ९ ७ ७ + ७ ७ ७ # $# # $ ७ # कक 
दुगापुर राय के भेफरोड़ गाव फे ताल्ाव के ।निकट के चजवा माता के मंदिर के लेख से । 
अं कलड जब | “है न्र्े वर्ष कप] दि नक्स ३ हा रे 
सतत १३०८ ब्रंपे ( वर्ष ) काती( ति )ऋकसदि १५७. सोमदिने अयेह 


दाद उद् ज्क 


उमठसे मदराजकुलश्रीजयस्यंघदेवकल्याणएविजयराज्ये काडोलग्रामे 
कक कि पता पदस #&०क ह#०+०००००००००००००६००००००० ) 
ड4३५पुर राप्प ६ सयसझवद सी के निकट छे र्छाद्रोल गांय फे शिव-मंदिर के लेख से। 
5 एफ १३७३ वशाएत्त् १५. खाबयेह वागडबठपद्रके महाराजकुल- 


मर की आह बे यक अर. कक बी कर 
0 7 हु | दृए्फाउद कम के ७ # के | # » ७ # % ७ ७ 9 ० ३ ७ $ # ३७ + 
६ $ १६५५५ ३ पछरएउद्‌ ) 


हुए4 ३8 रप के मास गाव से मिले >ए सद्ारावत वीरसिददेव के तान्नपत्न की छाप से । 


्च्की 


भूगोल संम्बन्धी वर्णन ३ 
“77 जान बागढ़' देश में वर्मान इंगरपुर और बांखवाड़ा राज्यों तथा. 
डद्यपुर राज्य का कुछ दक्षिणी विभाग अथोत्‌ छुप्पन नामक प्रदेश का 
समावेश होता था। वागड़ देश की पुरानो राजधानों बड़ोदा थी। जब से 
डगरपुर नगर की स्थापना हुई ओर वहां राजंधानी स्थिर हुई, तभी से 
धागड़ को 'इंगरपुर राज्य' सी कहने लगे। पीछे से इस राज्य के दो विभाग 
हुए, जिनमे पश्चिमी विभाग 'डूंगरपुर राज्य' ओर पूर्वी बांसवाड़ा राज्य' 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
डूंगरपुर राज्य दक्षिणो राजपूतान में २२१ २०/ से २४१ १/ उत्तर अक्षांश 
स्थान भौर जत्रफल ओर ७३९ २९” से ७४९ २३ पूर्व देशान्तर के बीच फलों 
हुआ है. । उसका क्षेत्रफल १४६० वर्ग-मील है । 
इस राज्य के उत्तर में मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), पश्चिम में इंडर, 
दक्तिण में कडाणा आर सोंथ के राज्य तथा पूर्थ में बांसवाड़ा है। इसको 
सीमा अधिक-से-अधिक लम्बाई (पूर्व-पश्चिम) ६७ मील ओर चोड़ाई 
( उत्तर-दक्तिण ) ४५ मील है । 
सारे राज्य में अर्वल्ी की छोटी-छोटी श्रेणियां आ गई हैं, जो उत्तरों 
पव॑त-बेणी. ओर पश्चिमो भाग में विशेष तथा दक्तिण ओर पूर्व में कम हैं । 
इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है, तो भी उत्तर-पेश्चिम की एक पहाड़ी, 
जिसको रमणावाली पहाड़ी कहते हैं, समुद्र को सतह से १८११ फुंठ ऊंची है | 
इस राज्य में साल भर बहनेवाली एक भी नदी नहीं है । यहां की 
मुख्य नदी 'माही' है, जो ग्वालियर राज्य से निकलकर अनुमान १०० मील 
नदियां तक मध्य-भारत में बहने के पश्चात्‌ बांसवाड़ा राज्य में प्रवेश कर 
संवत्‌ १३५६ वर्ष आषाठंसुदि १५. वागडवटपद्रके महाराजकुल- 
श्रीवीरीसहंद्‌वकल्याएविजयराज्ये**********-*०*०*-०-** | 
डूंगरपुर राज्य के वरवासा गाँव के लेख की छाप से | 
इचुच्षेत्रपवित्रभूर्विजयंत नीवुद्रोबागडः 0 ६ 0 
डूँगरपुर राज्य के आंतरी गांव की वि० सं० १४२६४ की प्रशस्ति से | 





कल 


हट डूंगरपुर राज्य का इतिहास 








बी रजीओ>न जीन जज >मीजनडलओ लटक 
हि 
[३] 


ब्रार भुज़रात भे बदकर रा्ात की खाड़ी में गिरती है।इस नदी का तट बहुत 


[ [कप 


ऊँचा टोने के फारण इसके जल का खेधी के लिए उपयोग नहीं हो सकता । 

सोस--यद उद्यधुर राज्य के दक्तिण-पश्चिमी विभाग के वीचाबेरा के 
पाप के पदाट़ीं से निकलकर उत्तर-पृर्व की ओर ४० मील तक उदयपुर ओर 
प्गरपुर राज्यो की सीमा वनामे के पश्चात्‌ ड्रंगरसुर राज्य मे प्रवेश करती 
४ आर बा से डत्तर-दक्तिण में १० मील बहकर वेणेश्वर के समीप माहदी में 
ज्ञामितती दे । 

भादर-यह छोटी नदी इस राज्य के दक्षिण मे धम्बोला के निकट 
पी परद्ा;या से निकलती दे ओर दक्षिण-पश्चिम की ओर वहती हुई कडाणा 
राय्य में मादी में मिल जाती दे । 

मोरग-यद्द उूंगरउुग फे पास की पढाड़ियो से निकलकर राज्य के 
मध्य जाग में पर चती ४ टार दक्षिण-पूव मे तगम्नग ४० मील वहकर गलि- 
याकोट से कुछ उत्तर में माटी से मिलती हे । 





। भूगोल सम्बन्धी वर्णन व 


शक फेक सन न आज आम १200 हएईई 
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साधारणुतया यहां का जलवायु अच्छा नहीं कहा जा सकता | पदाड़ी- 

पदेश होने के कारण जल में खमिज्ञ पदाथे ओर वनस्पति का अंश मिल 
नलवायु.. जाने से बह भारी होता है, जिससे यहां के निवासी बिशेष हृष्ट- 

पुष्ट एवं चलवाच नहीं देख पड़ते । बषो के अन्त में चहुतसे झोग मलेरिया 
ज्वर से पीड़ित रहते हैं ओर उनकी तिल्ली चढ़ जाती है । 

इस राज्य में वषो की ओसत २७ इंच के लगभग है। अधिक पहाड़ी- 
वाले प्रदेश में पहाड़ियों के बीच की समवल भूमि ही पेदावार के उपयुक्त 
,बषी और फसल होती है। पूर्वी भाग में, जहां पहाड़ियां कम दें, खेती 
अच्छी होती है | विशेषतः मोरन नदी के तट का प्रदेश अच्छा उपजाऊ है. । 
इस राज्य में खरीफ़ ( सियालू ) और र्वी ( ऊन्हालू ) दोनों फसलें होती हैं । 
खरीफ़ की फ़सल सर्वत्र होती है, जिसका आधार वषो का पानी है। 
रबी की फ़सल झुख्यतः कुओं ओर तालाबों से होती है, परन्तु खरीफ़ की 
झापेक्षा कम होती है। पहाड़ियों के ढालू हिस्सों में, जहां हल नहीं चल 
सकते, भील आदि लोग भूमि खोदकर खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती 
फो घालरा' ( प्राकृत में बह्चए ) कहते हैं। खेती की यह प्रणाली प्राचीन 
काल से चली आती है, परन्तु राज्य ने अब इसकी येक कर दी है। पहा- 
ड़ियों के मध्य भाग में, जहां पानी वहुतायत से होता है, चावल पैदा होता 
है। इस राज्य में माल ( काली मिट्टी ) की ज़मीन, जिसे 'सीरमा' कहते हैं 
और जहां बिना जल पहुचाये दोनों फसलें होती हैं, कम है। 

मका, जो, चना, गेह, चावल, मूंग, उड़द, तिल, सरखों, कूरी, कोद्रा, 
हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी आदि यहां की झुख्य पैदावार हैं । पहले अफीम 

पैदावार की खेती भी यहां होती थी, किन्तु अब वह, बन्द है । राज्य ने 

रुई ओर गन्ने की खेती की उन्नति का प्रयत्न आरस्म किया है । अद्रक, 
रतालू , अरबी, करेला, तुरई, बैंगन, केले, मिंडी आदि सब तरह का 
शाक भी आवश्यकता के अज्षुसार हो ज्ञाता है । 
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पश्चिमी भाग में जंगल विशेष है, जो तीन भागों में विभक्क हें-- 


रच आर श्क्ों िशष कर न्‍्क 
( १) गामाई-इससे नागरिकों को धास, लकड़ी आंदि आवश्यक वस्तुपँ: 


५ हूंगरपुर राब्य का इतिहास 
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मिल्त जाती हैं, (२) रखत और (३) शिकार का जंगछ । जेगलों में डपयोगी 
पगल. घवे बड़े बड़े घन्तो की सेस्या कम है, क्योकि पहाड़ी ज़मीन होने 
फे कारण उनकी जड़े ज़मीन के भीतर आधिक नहीं जाने पातीं। फिर भी 
सागवान, शीशम, आम, इमली, महुआ, धामणु ( फालसा ), टींवरू, बड़, 
पीपल, चन्दन, नीम, खेर, खेजड़ा, ववुल, धव, हलदू, कालियासिरस, सालर, 
सेमल श्रादि वुच्त होते हैं। आम ओर महुए के वृत्त विशेषतः खेतों पर 
लगाये जाते हैं । यहां के आम अच्छे होते हैं। जंगल विभाग की पेदायश' 
में सागवान, यास, महुआ आदि इमारती काम की लकड़ी तथा गोद, बेहड़ा, 
लाए आदि हैं । 
जंगली जानवरों में शेर (व्याप्न ) चीता, भेड़िया ( जिसको यहाँ- 
घरगढ़ा' या 'स्या्ी' कहते हैं ), राछ, सांभमर, सूअर, हिरण, रोक ( नील- 
जआानगए. गाय ), चीतल, जरख, लोमड़ी, सियार आदि विशेष पाये 
जाते द । पछ्तियो में गिद्द, चील, शिकरा, मोर, तोता, कोयल, तीतर, कबूतर 
झोर बटेर आदि हैं । जलाशयो के समीप रहनेवाले सारस, बगुला, यतसख्र 
भसादि तथा जल-जन्तुओं में मगर, कछुआ, मछुलियां, फेंकड़ा, जलमानस 
भ्रादि पाये जाते दें । 
एस राज्य में लोहे ओर तांबे की खान वहुत हैं। पहले उनसे ये धातुएं 
बडुत निकलती थीं, किन्तु विदेश से लोहद्या ओर तांवा सस्ता आने के 
ऊन फारणु अब ये सब बन्द दें । पद्धटियें तथा इमारती काम का पत्थर 
करे ज्गद निकलता है। एक प्रकार का संगमरमर (श्वेत पाषाण ) तथा 
'परेचा' नाम का सफेद, श्याम व भूरे रंग का मुलायम पत्थर कई स्थानों में 
निरूलता इ और मूर्तियां, कटोरे, खिलाने आदि बनाने के काम में आता है। 
थोड़ी गांव में छद्टिक जेसा चमकीला पत्थर भी निकलता है | अब तक इस 
राय्य में दानिज् पदार्यों की खोज पवे खुदाई का कार्य नहीं हुआ है । उसके 
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इन पर आर नी फई प्रफार के उपयोगी पदार्थों का पता लगना संभव है । 
इस गाज्य में अय तक रेल का प्रवेश नहीं हुआ। अजमेर तथा मालवे 
हे ननयका के तिर खरसे समीप का स्टेशन उदयवुर है, जो हूंगरपुर 





- भूगोल सम्बन्धी वर्णन ; 


रखे. से दे७ मील दे. । पेसे ही अहमदाबाद जप पा कद आदि की कक जवां की तरफ़ जानेवालों 
के लिप; तलोद्‌ का स्टेशन दै, जो इंगरपुर से ७५ मील दूर दे । 
राज्य में अबतक पक्की सड़कें बहुत कम हैं। जगद जगह कच्ची 
सड़कें दी हैं, जिनके द्वारा राज्य के भीवरी और बाहरी भागों में जाना-आना 
सईके. होता है.। इनकी मरस्मत बराबर होती रहती है। इन मार्गों से 
छोग प्रायः बैलगाड़ी, तांगे, मोटर आदि से यात्रा करते दें। ह्ूंगरपुर से 
उदयपुर, अहमदाबाद और दावद ९ दोहद्‌ ) इन तीनों स्थानों के लिए 
मोटर सर्विस दे । 
इस राज्य में अब तक थे: बार मल ष्य-गणना हुई है। यहां की 
अन-संख्या औै० स० शैपपफरे में १४४८९; ई० स० १८६१ में १६४४००, 
जन-संख्या. ई० स० १६०१ में १००१०३, ई० स० १६११ में १५४६१६९ 
ईं० स० १६५१ में १८६२५७२ और ई० स० १६३१ में २२७५४४ थी। 
$६० स० १८६१ की अपेत्ता ० ख० १६०१ में जन-संख्या कम होने का कारण 
बि० सं० १६५६ ( ई० स० १८८८-६६ ) का भयक्वर अकाल था | 
प्रचलित धर्मों में यहां हिन्दू और इस्लाम प्रधान हैं। कुछ वर्षों से 
इसाई धम का भी इस राज्य में प्रवेश हुआ है। हिन्दुओं में शैव, वेप्णव, 
बम शाक्व और जैन आदि हैं। भील और मीने हिन्दू-घम्मे के अनुयायी दें। 
थे दिन्दुओं के शिव, विष्णु ( सांवलाजी, ऋषभदेव ), दुगी, भेरव, नाग. आदि 
छनक देवी-देवताओं को पूजते हैं। उनका विवाह-सेस्कार भी हिन्दुओं की 
भांति अग्नि की साक्षी से होता है। जेनों में दो भेद--दिगस्वर आर 
'वेताम्वर-हैं। उनमें आधिक संख्या दिगम्बर सम्भदाय के लोगों की है। मुस- 
लमानों में भी दो भेद--शिया और खझुत्नी-हं । दाउदी बोहरे शिया मत के 
झनुयायी हैं. । 
हिन्दुओं में प्रधान जातियाँ प्राह्मण, राजपुत, मद्दाजन, कुनबी, कायस्थ, 
चारण, साठ, खुनार, द्रोगा, दर्जी, लुद्ार, खुथार ( बढ़ई ), कुम्हार, ' माली, 
जातिया. नाई, धोबी, बनजारे, मोची, चलाई, भील, मीने, गराखिये आदि हैं। 
भीकत, मीने और गराखिये जंगलों में रहते हैं, इसलिये उनकी गणना जंगली 


दम डूगरपुर राज्य का इतिहास 
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ज्ञानियों में की जाती है । मुसलमानों में शेख, सैयद, सुग्रल, पठान, रंगरेज़, 
छक्का (मिश्वी) ओर बोदरे आदि हैं, जिनके विवाह प्रायः अपने अपने (क्िक्नो 
में द्वोते दे। ईसाई और पारखियो की सेप्या नाम मात्र ही है । 
झधिरांश लोगे का रोज़गार कृषि है। कई ब्राह्मण, राजपूत और 

मद्राजन थी योती ऋरत दें | कई छोग पशुपालन, मज़दूरी एवें दस्तकारी से 

उग्ेग.. अपना जीवन-मिवोद् करते हैं । अधिकांश बाह्मण पूजापाठ, पुरो- 
दिताई ओर कुछ नोऊरी करते हैं। राजपू्तों का म्रुय्य कार्य सानिक सेवा है। 
मद्दाजन व्यापार, लेन-देन आदि का व्यवसाय तथा नोकरी करते हैँ । देहाती 
घोग सूत कातते ओर कपड़ा चुनते हैं । विदेशी वस्च का व्यवसाय चढ़ 
जाने से स्वदर्शी वस्त्र-ग्यवलाय कमर हो गया है | जेलसाने में गलीचे, दरियां 
सर कपड़ा चुनने का काम क्ेदियो-छारा होता है। भील ओर मीने पहले 
चोरी फरते ओर डाका डालत थे, किन्तु राज्य के प्रवन्ध से वे शनेः शतेः 
अब इसे छोड़कर कृपि-कार्य करते हें, तो भी डुष्काद्य के समय अपने पुराने 
पेशे को नदी छोड़ते । 

सामान्यतः यद्धां के पुरपे। की पोशाक पगड़ी या साफा, कुरता, लम्बा 

अंगरणा, भोती या पायजामा है | राजकीय लोग अगरखे पर कमर भी 
पर नूपा.. बाते दें। वर्तमान समय में कुछ लोगों ने अपनी प्राचीन वेंश- 
सूपा भे परिवतन कर लिया दे, जिससे वे अचकन, कोट, कमीज, साफ़ा, 
टापी आदि पदनत 4 ओर यद्द रिवाज बढ़ता जाता है। झ्ामीण लोग पगड़ी 
फ स्थान पर फेंटा बावते 5 ओर कुरता अथवा छोटा अगरखा ओर ऊंची 
पोती पद्नत ८ । स्त्रियां स्राटी, घावरा ( लट्टंगा ) ओर कांचली ( अंगिया ) 
फा उपयोग करती द॑ । मुसलमानो की र्त्रियां पाजामा ओर कुर्ता पदनती हं: 


उोर ऊपर एक दुपद्मा डालती दूं | बोदरों की स्त्रियां वहुघधा लहंगा पहनती: 


९ घादर जावे समय मुंद्र पर नकाव ( चुक्रा ) डालदों है । 
* हुई 


कै हे 


इमगरपुर राज्य का मुण्य धापा बागट्ी है, जो गुजराती का 
देपाननण हूं । 


न अकक 


कप 


चल लिए नागर ८, हिनन्‍्तु ले 


| 


प्राय: उच्च लक्कीर सीचकरः 





भामिका 

छर 
सेसार के साहित्य में इतिहास ही एक ऐसा साधन है, जो किसी 
देश अथवा राष्ट्र को अपने प्राचीन गोरब की रुूठूति दिलाता है । इतिहास 
के द्वारा ही देशों ओर जातियों में नवजीवन का संचार होकर कत्तेव्य-पथ 
का बोध होता है | वस्त॒ुतः इतिहास ही से राष्टू के उत्थान और पतन का 
ज्ञान होता दे | इन्हीं कारणों से सभ्य संसार में इतिहास का बड़ा महत्व 
है। यदि किसी देश या जाति का इतिहास न हो तो समभाना चाहिये कि 

डसका अस्तित्व लुप्तप्राय ही है । 
भारतवर्ष इतिहास का केन्द्र रहा है, परन्तु समय-समय पर इस 
देश पर विपत्ति की काली घटाएं आती रहीं हैं। अनेक बार भारत पर विदेशी 
विजेताओं के आक्रमण हुए, जिससे बड़ी घरबादी हुईं | विजयोज्लास में प्रफु- 
ज्लित विजेता कंभी चुप नहीं बेठे रहे, प्रत्युत यहां के कीर्तिचिह्नों तक को 
मिटाने में वे अपनी शक्ति का उपयोग करते रहे, जिससे इस देश के प्राचीन 
इंतिहास को जानने के अधिकांश साधन नष्ट हो गये। फिर भी जो कुछ 
बचा उसमें से अधिकांश, यहां के निवासियों के अज्ञान-वश नण्ट हो गया। 
कई शिलालेख, जो इतिहास के अमूल्य साधन माने जाते हैं, तोड़फोड़ कर 
इमारतों के काम में लगा दिये गये और कई मसाला पीसकर तथा धार- 
दोर ओज़ारों को तेज़ करने के लिए घिस-घिस कर खराब कर दिये गये । 
कई अरत्तित स्थानों में पड़े रहने से हचा-पानी के प्रभाव से यों ही नष्ट हो 
गये । इस ओरे शासकों का ध्यान न होने खे कई मन्द्रि, मठ तथा अन्य 
मकान आदि जो इतिहास के साथन थे, खंडदर दो गये! उनमें पुस्तकें 
पड़ी-पड़ी सड़ गई और अधिकांश में दीमकों ने घर कर लिया | कितनी ही 
अग्निदेव के कोप में पड़कर भस्मीभूत हो गई और कई पेसारियों की 

द्वा्टों पर रद्दी के भाव बिक गई। 


भूगोल सम्बन्धी वर्णन ५ 
दम िमि म मलिक+ 
7 ये . धसीट रूप में लिखते हैं । उसमें हस्व, दीधे और शुद्धता वी ओर 
ध्यान कम दिया जाता हैं । 
परेवा' पत्थर के बरतन, खिलोने तथा सूत्तिया आद अच्छे बचत ह | 
तांपे-पीतल्न के बरतन और भील-खियो के पहनने के ज्ेबर एवं सोने-चांदी 
दस्ततारी के आभूषण बहुतायत से बनते हैं। लकड़ी के रंग-बिरंगे 
खिलौने तथा अन्य वस्तुएं और कपड़े तथा लाख की रंगाई का काम भी 
अच्छा होता है। 
रेल्वे-स्टेशन दूर रहने, पक्की सड़कें न होने ओर अन्य साधनों के 
अभाव से अन्य स्थानों की अपेक्षा यहां व्यापार बहुत कम है। अन्न, तिल, 
व्यापार सरसों, घी, गोंद, मोम, ऊन, महुआ, चमड़ा आदि वस्तुएं राज्य 
से बाहर जाती हैं ओर कपड़ा, गुड़, शक्कर, नमक, तंबाकू, मिट्टी का तेल, 
सब प्रकार की धातुएं, काँच का सामान आदि वस्तुएं बाहर से आती हैं । 
यंहां के मुख्य त्योहार रत््ता-बन्धन, नवरात्रि, दीधाली, होली, गणुः 
गोर आदि हैं । ब्राह्मणों का मुख्य त्योहार रक्षा-बन्धन, ज्ञात्रियों का नवरात्रि 
त्योहार. (दशहरा ), महाजनों-का दीवाली और अन्य जातियों का होली 
है । मुसलमानों के मुख्य त्योहार दोनों ईद और झुहरम ( ताज़िया ) हैं । 
मेसे व्यापार की उन्नति में सहायक होते हैं । इस राज्य में भी मेले 
होते हैं, जिनमे विदेशी व्यापारी आते हैं | फाल्गुन मास में बेणेशबर का मेला 
मेले. भरता है। इसमें व्यापारी लोग रुई, कपड़ा, बरतन, काँच का 
सामान, खिलोने और बेल आदि पशु लाते हैं । गलियाकोद में पीर फ़लवरुद्दीन 
का मेला होता है, जो मुहरेस महीने की ता० २७ को भरता है। इसमें दूर 
दूर से दाऊद बोहरे बहुत आते हैं । 
इस राज्य में सरकारी डाकखाने और तारधर अधिक नही है । डूगर- 
छुर, सागवाड़ा, गलियाकोद और बनकोड़ा में अंग्रेज़ी डाकखाने हैं तथा 
डाकखाने और हूँगरपुर ओर सागवाड़े में तारघर भी हैं। राज्य की 


तारघर 
तरफ स पघज्ा के बात के लिए इलाक़े पर में चिट्टियां 


आदि हल के लिए डाक का प्रबन्ध है. ! गरणुशपुर, आसपुर, उठाया, 
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लागयाड़ा, गलियाकोट, धवोला और कणवा में राज्य के डाकखाने हैं । 
वहां से जानेवाले पन्नों, रजिस्ट्यो आदि पर राज्य के ही टिकट काम 
मे श्राते है । 
शिक्षा के लिए राज्य की ओर से हूंगरपुर में 'पिन्हे हाईस्कूल, 
'विजव-सेस्क्रत-पाठशाला' और 'पिन्हे पुस्तकालय” तथा कन्याओं के 
निरा लिए दिवेन्द्र-कन्या-पाठशाला' है। सागवाड़े में सेकर्डरी स्कूल 
तथा आसपुर, बड़ोदा, चनकोड़ा, गलियाकोट, नठावा, ओवरी, पीठ, सावला, 
पाया, सेमलवाट़ा, खडगदा, धचोला, भीलोड़ा, सरोदा, कण॒वा, जेठाणा, 
प्रेजपुर और सामलिया में प्रारंभिक पाठशालाएं हैं । सागवाड़े में एक कन्या- 
पाठशाला भी दे । 
चिकित्सा के जलिए राज्य की ओर से हूंगरपुर में वड़ा अस्पताल और 
घरपतात. घागवाड़े में छोटा अस्पताल बना हुआ है । 
इस राज्य में तीन ज़िले--इंगरपुर, सागवाड़ा और आखयुर-हैं । 
उनके दाकिम ज़िलेदार कहलाते हैं और 'अमात्य कार्यालय! ( महक्मा खास ) 
४. के अधीन हैं। राज्य के सारे खालसे में पेमाइश होकर बन्दो- 
बस्त हो गया हे, जिससे लगान में नकद रुपये लिये जाते हैं । 
शासन, रा|ज्यतन्त्र-शासन-प्रणाली से होता दे । द्रवार को राज्य 
“पाय के भीतरी मामले में पूरा अश्रधिकार है । न्याय और राज्य- 
प्रधन्थ दा संधिप्त परिचय भचीचे लिखे अनुसार हे-- 


>३८६/३०५०४/ ५-०७ 
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माली और सुएकी कार्य के लिए 'अमात्य-कार्यालयां है ओर राज्य 
की समस्त वागडोर डसके हाथ में हे । मालमु॒ज़ारी ( रेव्न्यु ), चुगी 
( कस्ट्म्स ), ऐेक्‍्साइज्ञ ( नशीली चीज़ों का व्यवसाय ), पररए्ट, सेना, 
पुणिस, शिक्षा-विभाग, मेडिकल, जडज्लल, इंजीनियरी ओर ट्विसाव-दफ़्तर 
( श्रकाउन्टेन्ट-ऑफिस ) आदि सब महक्मे अमात्य-कार्यालय के अधीन 
हैं । प्रत्येक विभाग पर अलग अलग दाकिम नियत हैं ओर थे उस अमा- 

कार्यालय )की निगरानी में अपना अपना कार्य फरते हैं। ऊपरी मामलों के 

आखिरी फ्रेसले 'राजप्रबन्ध-कारिएी सभा की सलाह खे होते ह, जिसमें 
उच्च कर्चारी, सरदार ओर प्रज्ञा के प्रतिनिधि रहते हैं, ज्ञो दरचार की 
आछा से नियुक्त किये जाते हैं । 

इस राज्य में मूमि तीच सागों--आगीर, माफ़ी (खिरात) और खालसा-- 
में वंटी ६ुई है । इनमें से खालखा की पेदावार राज्य लेता है.। ज्ञागीर में जो 

जागीर गांव आदि दिये गये हैं वे या तो उन्हें भाइयों में वंटयारा होने 

से अथवा अच्छी सेनिक-सेवाओं के उपलच्य में मिलते हैँ । ऐसे जागीरदारों 
यो प्रतिवर्ष खिराज देने के अतिरिक्त स्वयं राजधानी में जाकर नियत समय 
पर नोकरी देनी पड़ती हे तथा आवश्यकताउुसार सेनिक-लेवा के लिए 
राजकीय आशय का पालन करना पड़ता दे । 

जागीरदारों में तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणीवाले 'लोलह” कहलाते. 
६, ज्ञो नीचे लिखे अनुसार है-- 

(१) बनफोड़ा, (२) पीठ, (३) वीचीयाड़ा, (४) मांडव, 
(४) ठाकरडा, (६) स/लज, ( ७) वाला, (८) लोडावल, ( ६ ) रामगढ़, 
(१० ) साचली, (११) ओड़ों, (१०) नांदली, (१३) चीतरी और 
( १४ ) सेमतवाड़ा । 

दूसरी श्रेणी के सरदार बत्तीस' कहलाते हैं, सिनकी सूची अन्त 
में दी गई है। इस श्रेणी में इस समय १४ ठिकाने हैं जिनके अधीन ६४००० 
२० वार्पिश्त श्राव की ज्ञागीर हैं। 

तीसरी श्री के सरदार शुटाबंद' कहलाते हैं| ऐसे सरदार प्ही 
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संस्या १३० है, जिनके अधीन ४०००० रु० वार्षिक आय फी भूमि है । 

प्रथम श्रेणी के सरदार ताज़ीमी हैं और उन्हें पांच में सोना पहिनने 
का सम्मान है । इन सरदारो को न्याय-सस्वन्धी (प्रतंशश ) श्राधिकार 
नहीं हैं ओर न वे राज्य की अनुमति के बिना दत्तक ले सकते हैं । किसी 
सरदार की सत्यु हो जाती है, तव उत्तराधिकारी की नियुक्ति के समय 
तलवारबन्दी के नाम से राज्य उससे नज़राने की रकम लेता है। राज्य की आज्ञा 
का उज्भंधन करने तथा अन्य गंभीर छापराधों के कारण ज्ञागीर ज़ष्त भी 
हो जाती है। 

घाह्मण, चारण, भाटों, देवमंदिरों, मसजिदों आदि के निमित्त 

माणी शअथवा किसी सेवा के उपलच्य में गांव, ज़मीन, मकान आदि 
दिये गये है थे माफी या खरात कहलाते हैं। माफी यहां चार प्रकार की है-- 

(१ ) माफी-पुरयार्थ--जिनको पुएय की दष्टि सेयह दी गई है, डनसे 
कोई सेवा नहीं ली ज्ञाती । 

(२) मंदिरों! के पूजन, मखलजिदों, पुरोढ्चिताई, कथा-व्यास आदि 
कार्यों के लिए जो भूमि दी गई है वह माफ़ी घरमादा (धमेदाय) फदलाती है, 
जो उपर्युक्त कार्य बराबर होते रहने तक कायम रहती है । 

( ३ ) माफी-एनामी--यह घाह्मण, चारण ओर भाटो को ही नही प्रत्युत 
खन्‍्य लागा का भी अच्छी सेवा के उपलदंय मे किसी खास अवसर पर 
इनाम में दी गई है । 

(४ ) माफी-बाफराना-यद नियत सेवा के लिए लोगों को दी गई है 


कै, हो 


करन अन्न कजनन सिशडक कारण जलन सवा करनी हर 
कार उनका उसक दास सवा करना पड़ता है । 
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घत्तैमान समय में इस राज्य की वार्षिक आय '४४५०००० रुपये के 
लगभग है । आय के मुख्य साधन ज़मीन का हासिल, दाण ( कस्टरस ) 
आय-व्यय आबकारी, सरदारों का खिराज, स्टाम्प आदि हैं। वार्षिक व्यय 
अनुमान ६७५००० रुपये है | व्यय के मुख्य सरींगे सेना, पुलिस, सहलत, 
झदालतें, विद्याविभाग, तामीर आदि है । 
डूंगरपुर राज्य का चांदी का कोई सिक्का नहीं मिलता। मेवाड़ के पुराने 
चीतोड़ी और प्रतापगढ़ के सालिमशाही रुपयों का दी यहां पर चलन था, 
सिक्का परन्तु भाव की घटा-बढ़ी होने के कारण बड़ी अखुबिधा देख 
ई० स० १६०४ में सरकार अंगरेज़ी से लिखा-पढ़ी कर राज्य ने १३४ रू० 
चीतोड़ी अथवा २०० रु० सालिमशाही के बदले १०० रु० कलदार लेना स्थिर 
किया तब से ही कल्दार का चलन है | पहले यहां की ठकसाल के बने हुए 
पैसे चलते थे, जिनपर एक तरफ़ सरकार गिरपुर' ओर दूसरी तरफ संवत्‌ 
का अंक ( १६१७ ), डसके नीचे तलवार का चिह्न तथा उसके नीचे चृक्त 
की डाली बनी हुई थी। 
इस राज्य में वष आपषाढ़ खुदि १ को प्रारम्भ होकर ज्येष्ठ बदि 
बषे और मास अमावास्या को समाप्त होता है ओर महीने खुदि १ से प्रारम्भ 


होकर वदि अमावास्या को समाप्त होते हैं, इसलिए संवत्‌ 'आषाढादि' और 
पास अमांत' कहलाते, है । 





इस राज्य को सरकार अंग्रेज़ी की ओर से १४५ तोपों की सलामी 
सोपो की सलामी 


का सम्मान प्राप्त है। सरकार अग्नेज़ी को वार्षिक 
झोर खिराज 


खिशज में १७५०० रूु० कलदार दिये जाते हैं । 
इस राज्य में प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से मुख्य 
प्राचीन और प्रसिड स्थान मुख्य का वर्णन नीचे किया जाता है-- 
हूंगरपुर--यह कस्वा इस राज्य की वर्तमान राजधानी है और समुद्र 
की सतह से लगभग १३०० फुट की ऊंचाई पर स्थित है | सन १६३१ 
ईं० की मजुष्यगणना के अनुसार यहां पर ८४०७ मनुष्य निवास करते 
है-। महारावल इूंगरासेंह ने बि० सं० १४१४५ (ई० स० १३४८ ) के आस- 
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की न्मीलरीकिजानर 


पास अपन नाम से इस कस्बे को वसाकर वबागड़ राज्य की प्राचीन 
राजधानी बढ़ीटा ( घटपदठ्रक ) के चदले इसे अपनी राजधानी बनाया। महा- 
रायल शिवर्सिदद ने इसके चारो ओर पका कोट वनवाकर इसे उसुस्त्तित 
केया | चारों ओर पदादियां आ जाने से व्षो-ऋतु में यहां का घाकृतिक 
सौन्दर्य मनामोद्दक हो जाता है | दक्तिणी ओर की पहाड़ी के छोर पर एक 
छोटा-सा दुर्ग चना हुआ है। वहां महारावल विजयसिंह ने महल भी बनवाया 
४ । इस पहाड़ी फे नीचे पुराने राजमहल हैं, जो भिन्न भिन्न समय के बने हुए. 
हैँ झोर जहां इस समय राजकीय दफ्तर हैं। महारावल गोपाल ( गैबा ) ने 
यहां गेवसागर तालाव बनवाया, जिसके दक्तिणी तट पर डद्यविलास नामक 
भयन मद्दारावल उदयर्सिहद (दूसरे) का चनवाया हुआ है | विजय-दॉस्पिटल, 
पिन्दे-दाईस्फूल, लच्मणु-गेस्टहाउस, उद्यविहार-उद्यान, गेवसागर के भीतर. 
का यादुलमदइल तथा उसके तट पर का महारावल पूंजा का बनाया हुआ, 
थीनाथन्नी का विशाल मन्द्रि दशनीय स्थान है । 
सागवाद्ा-यदद कस्या हंगरपुर से दक्तिण-पूषर में २६ मील दूर है ।, 
पद्दले यद्द अच्छा फस्या था, जहां पर कई प्राचीन जैन-मन्दिर चने हुए हैं । 
यदद रस राज्य की व्यापारिक मएडी है । राज्य की ओर से यहां स्कूल और 
धस्पताल हैं और भयनन्‍्ध के लिए ज़िलेदार रहता हे । यहां पर पोस्ट और 
टेक्षिम्राफ श्फिस भी है । 
गतियाकोट--यहद स्थान छंंगरपुर से ३२७ मील ओर सागवाड़ा से ११ 
माल दूर ह। माही नरी के तद् पर गलियाकोड के पुराने गढ़ के खश्डछूर 
(सगनताययप) विद्यमान है । यह दाऊठी बोहरों का तीर्थस्थान हे, क्योकि यहां 
फर्गदीन नामझ पीर की फचर थे, जिसकी ज़ियारत के लिए पतिवर्ष दर- 
हाश से घाएरे सोग । यहां उनके आराम के लिए सुन्दर सराय वनी 
शइ 6, शिनस इस स्थान की रानक बत गई है। यहां पर एक पाइमरी 
स्वत पार आँच पोस्द ऑफिस भी £*। 


भूगोल- सम्बन्धी वर्णन १ 
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भी गये हैं । संस्क्रत लेखों में इसका नाम 'बटपद्गक' मिलता है और इसकों 
'धागड वठपद्गधक' कहते थे, जिसका कारण यह था कि वठपद्रक (बड़ौदा) 
नाम के भारत में एक से अधिक स्थान होने से इस ( बड़ोंदे ) के विषय में 
सन्देह न रहे । यहां पर महाजनें की अच्छी वस्ती है और कई प्राजीन जैन- 
भन्दिर भी हें । तालाब के पास श्वेत पाषाण का चना एक प्राचीन शिव* 
मन्दिर है, जिसपर सुन्दर खुदाई का काम दे । डसका अधिकांश भाग गिर 
गया है और केवल निज-मन्दिर ही वचा है । थद्यां जेल भरने की एक 
याषाण की कुंडी पर ( आषाढ़ादि ) विं० सं० १३४४६ वेशाख खुद २ ( चैत्नादि 
१३४५०-ता० ११ एप्रिल ई० स० १५६३) शनिवार का महाराजकुल ( महारावल ) 
अ्रीवीरसिंहंदेव के समय का लेख है, जिसमें उसके महाप्रधान ( मुख्यमन्त्री ) 
का नाम वामन लिखा है। इस मन्दिर के अहाते में सुन्दर कारीगरी के साथ 
यनी हुईं एक पुरुष की श्याम पत्थर की क़रीब रे फुट ऊंची मूर्ति पड़ी 
हुई है, जिसके सूछ व डाढ़ी हैं ओर फेशों का जूड़ा दाहिनी तरफ कन्धे पर 
सडक रहा है, ह्ाथें में कड़े व सुजवन्द हैः और दोणों हाथों में एक फूलों 
की माला है। उसका एक द्वाथ हट गया है, गल्ले में एक रुद्राक्ष की 
माला और एक तीन लड़ी कणटठी है, ज्ेघा तक धोती पहने हुए है, जिस- 
पर सुन्दर काम बतलाया है ओर दोनों पेर टूट गये हैं । सम्भवतः यह उक्त 
सन्दिर वनवानेवालते व्यक्ति या राजा की मूर्ति होनी चाहिये। थहां पर शिव, 
कुबेर आदि की सूर्तियां भी पड़ी हुई हैं | एक विप्णुरूप सूर्य की खड़ी 
हुई मूर्ति है जो चतुसुज है। उसके ऊपर के दाहिने हाथ में गदा, नीचे के 
हाथ में कमल, ऊपर के बायें हाथ भे चक्र और नीचे के में कमल है । सिर 
पर मुकुट, छाती पर कवच ओर पैरों में बड़ी सुन्दरता से वने हुए लस्चे 
वृठ् हैं । नीचे सात अक्षर का एक अस्पष्ट लेख है, जिसकी लिपि ११ वीं 
शताब्दी की अचुमान होती है। गांव के चीच पाश्वैनाथ का मन्दिर है, जिसका 
नीचे का भाग पुराना और ऊपर का नया है | इस मन्दिर में यम, सूर्य और 
पाश्वेनाथ की सूर्वियां पड़ी हैं, ज्ञो बाहर से लाकर रकुखी हुई प्रतीत होती 
है । निजमन्दिर मे मुख्य मूर्ति पाभ्वैनाथ की है, जो नवीन है, उसकी प्रातेष्ठा 
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(आपाढ़ादि) बि० सं० १६०४ ज्येष्ठ खुदि १ शुक्रवार के दिन भद्टारक देवेन्द्रसूरि नें 
की थी। सभामणडप में एक सूर्ति बि० से० १३५६ माघ वदि १२ ( ता० १४ 
फ़रवरी ई० स० १३०३ ) गुरुवार की है ओर एक श्याम शिला पर चोबीस॑ 
तीथकर्से के पंचकल्याण खुदे हुए हैं ओर किनारों पर चोवीस तीर्थकरों 
फी मूर्तियां हैं । नीचे के लेख से मालूम होता है कि इस शिल्रा की प्रतिष्ठा 
( आपाद्ादि ) वि० सं० १३६४ ( चैत्रादि १३६४ ) चेशाख खुदि ४ ( ता० २६ 
एप्रिल ई० स० १३०८ ) को खरतरगच्छु के जिनचन्द्रसूरि ने की थी । 
देवलोमनाथ--ह/ूँगरपुर ले उत्तर-पूवे मे १५ मील पर सोम नदी के 
तट पर देवसामनाथ का विशाल और खुदढ़ मंदिर चना हुआ है, जो डूगर- 
पुर राज्य के सब वेवालयों से प्राचीन और भव्य हैं । इसके पास ही देवर्गांव 
बसा हुआ हे जिससे इस मंद्रि को देवलोमनाथ कहते हें । यह्द मंदिर श्वेत 
पापाण का बना हुआ दे ओर चारों ओर प्राकार ( कोट ) है । इसके तीन 
हार ( पूर्व. उत्तर और दक्षिण मे ) हैं | पत्येक द्वार पर दो दो मंज़िले ऋरोखे है 
कोर गर्मेग्रृह पर ऊंचा शिखर वना है। गर्भग॒ह के सामने आठ विशाल स्तंभों 
का वना हुआ सभा-मंडप है | इस मंदिर में बीस तोसण थे, जिनमें से चार 
तो अभी पूरे विद्यमान हैं श्रोर पांच आधे । बि० से० १६३२ (ईं० स० १८७५) 
मरे साम नदी इतनी घढ़ गई कि मंद्विर की तीखरी मंज़िल में पानी पहुंच गया 
प्वोग लकी के चट़े बड़े लट्टों के टकराने से कई तोरण हुट गये। सभा-मंडप 
स निन्नमेदिर में प्रवेश करने के समय आठ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिवलिहज्ल 
झाता ते मंदिर के पीछ एक कुंड घना हुआ है, जिसमें से शिवालय में 


दि 


पल लाने के लिए सेंगमस्मर की नाली स्तंभा पर वनी हुईं थी, जो उक्त जल- 
घयाट के समपर हट गई, लिससे अच मिद्दी की नाली से मंदिर मे जल पहुं- 
साधा जाता हे मदिर के शियर के भीतर पहुंचने पर एक अठभत रृश्य 
गज पाता हैं, क्योकि उसमे थाड़े थोड़े अन्तर पर वृत्ताकार एक नाप के 
पतचर राए एए है आर उनपर आड़ी पह्चियें लगी हें । पद्टिये के ऊपर फिर 


धर्म ही शुलाफार पत्थर सह हैं। इस घकार की वृत्ताकार रचना शिखर 
उश पर च गई £। ज्या ज्यों पत्थर ऊंचे जाते गये त्यो त्यो उत्तका बुत्त कम 
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भारतवरस फे इतिद्ास में राजपूताना सदा से इतिहास का साधन 
ग्दा दे, जद्रां का कोई भी अश ऐसा नहीं, जो शोणित-घारा सेन सीचा 
गया दो। इसीलिए राजस्थान की वीर-प्रसविनी भूमि का इतिहास जानने 
फी प्रत्येक व्यक्ति को उत्कण्ठा बनी रहती है, किन्तु इस प्रदेश का विस्तृत 
इतिदास लिसने की ओर विद्दानो का ध्यान बहुत कम आकृष हुआ हे । 
मरदटा फाल तक राजपूताने में लड़ाई भगड़ों का, दौर-दोरा बना रहा। 
पसी दशा में यहां के वास्तविक प्राचीन इतिहास का सुरक्तित रहना 
नितात ऊठिन था, परन्तु सौभाग्य से कुछ सामग्री वच गई, जो विद्वानों के 
परिश्रम के फलस्वरूप शने:-शनेः उपलब्ध होती जाती है । 
अंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पश्चात्‌ इस प्रदेश में अंग्रेज 
अफसरों का आगमन द्वोने लगा और उनके विद्याज्गल॒राग से ही यहां के 
नियासियों में पुनः इतिद्ास-प्रेम का अकुर उत्पन्न हुआ। एकसो से अधिक 
वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध कर्नल जम्स टॉड ने राजपूत जाति की बीरता पर मुग्ध 
दोफर छत्तीस राजवंशों के संक्षिप्त इतिहास के अतिरिक्त उदयपुर, जोधपुर, 
जयपुर, बीकानेर, जेसलमेर, बूंदी ओर कोटा राज्यों का अंग्रेज़ी भाषा में 
इदद रतिद्ाास लिखकर साक्षरवर्ग में उपस्थित किया । पुरातत्वानुसंधान 
का अनुराग दाने से उक्त विद्दान्‌ ने बड़े परिश्रम से कई प्रशस्तियां, सि्के 
गंर प्रायीन पुस्तकें भी स्लोज निकाली, परन्तु प्राचीन लिपियों का ठीक-ठीक 
छान ने दोने से उनके पढ़ने मे कई स्थल पर भूलें रह गई । पुराण, महाभारत 
#र थादा की सयातों को टटोलकर उनसे वेशावलियां तेयार करवाई । 
इतने पर भी भिन्न-भिन्न राज्यों से प्राप्त ख्यातों तथा जिन थोड़ी सी 
फारस्त पुन्तका हु अ्रप्नज्सी अनुवाद छुप चुके थे, उन्हीं पर प्रायः उक्त 
मदासुनाव को निर्भर रदना पड़ा, क्योंकि राजपूताने में उस समय शोध का 
सागर नी न दुआ था। 
#प्रत जाति को इतिदास से स्वाभाविक अछुराग है, फिर ईस्ट इंडिया 
पी थे शासन फाल में भारत में कई ऐसे अग्रेज़ अफ़सर आये, जिन्हें 
डा भ्रम था । भारत के इतिद्यास का अधिफाधिक शान 
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.................. जन भना जा 77 
होता गया और सबसे ऊपरी बृत्त बहुत छोटा हो गया। देखनेवालों को तो 
यही ज्ञात होता है कि यह शिखंर अभी गिर जायगा, परन्तु वह बड़ा हीं 
स॒टढ़ है। मंदिर के पीछे नदी पर घाट बना हुआ है। इस मंदिर के वनाने 
का तो कोई शिल्ातेख नहीं मिला, परन्तु इसकी बनावट ओर कारीगरी 
आदि को देखते हुए यह कहना असज्ञत न होगा कि यह शिवालय विक्रम 
की बारहवीं शताब्दी के आसपास वना होगा। 

मंदिर के बाहर एक स्तंभ पर महारावल सहसमल के समय का वि० 
सं० १६४४५ पौष खुदि १३ ( ई० स० १५८८ ता० २० दिसस्ब॒र ) का शिल्ा- 
लेख खुदा हुआ है, जिससे विदित होता है कि वहां की ज़मीन का हासिल 
उक्त मंदिर को भेंट होता है । वहां पर रावल्न गोपीनाथ का खुदवाया हुआ 
एक लेख भी है, परन्तु उसके अक्षर छोटे हैं. ओर घिस गये हैं, इसलिए 
उसका आशय स्पष्ट नही होता । मंदिर के स्वभ्ों तथा ऊपर की मंज़िल के 
छुबनों पर कई यात्रियों के खुदवाये हुए लेख हैं, जिनमें सबसे पुराना बि० 
सं० १४४० कार्तिक स॒दि ११ (ई० स० १४६३ ता० २१ अक्टोबर ) का है । 
यह शिवालय नदी-तट पर होने के कारण इसके निकट कई वीर पुरुषों के 
अग्नि-संस्कार हुए हैं, जिनके स्मारक-स्तंभों पर लेख खुदे हुए हैं, जिनमें 
सबसे पुराना वि० से० १५३० ( ईं० स० १४७३ ) का है । 

पूंजपुर--यह कस्वा रावल पूंझा का बसाया हुआ है और डूंगरपुर 
से २६ मील दक्षिण-पूर्व में है । इसके निकट ही सावला गांव है, जहां मावजी 
नाम का ओऔदीच्य ब्राह्मण बड़ा संत हुआ । उसके शिष्यवरगे में बह विष्णु का 
कहरिक अवतार माना जाता है । साबले में मावजी का मंदिर है और उसमें 
उसकी शेख, चऋ, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुओऔलैज मूर्ति है । 
उसका पहला और तीसरा विवाह औदीच्य ब्राह्मणों की लड़कियों से, दूसरा 
एक राजपूत की लड़की से ओर चोथा एक पटेल की विधवा सत्री से होना 

- बतलाते हैं । वैष्णब-धमोवल्ंवी कर पटेल ( कुनवी ), राजपूत, ब्राह्मण, सुनार, 

छ'प और दीं आदि उसके अज॒यायी हैं, जो उसकी वाणी को बड़े पेम से 


उनत आर उसके रे हुए भजनों को गाते हैं । वाणी के सिवाय "न्याय 
ट् 


श्र इूगरपुर राज्य का इतिहास 





नाम की उसकी बनाई हुईं पुस्तक हे, जिसमे जीवनदास ओदीच्य के किये 
हुए १०८ प्रएनों के उत्तर यड़ी योग्यता से दिये हैं| इसके अतिरिक्त शान- 
सटठारो, अकलरमण[, सुरानंद, भजनस्तात्र', शज्ञान-रत्न-माला तथा 
'कार्लिंगा-दरण' आदि उसके रचे हुए ग्रंथ हैं। उनकी भाषा हिन्दी-मिश्रित 
धागठ़ी ८ । इस सम्पदाय के अनुयायी अपने को विष्णुसम्पदाय के श्रन्तगेत 
दी समभते हें | मावज्ञी का मुख्य मंदिर सावला में है, जहां उसकी गद्दी 
बह्ां ज्ञुकर उसके अनुयायी कंठी वंधवाते हैं । इस सम्प्रदाय के अलु॒यायियों 
की सय्या ८००० मानी जाती है । सावला ओर पूंजपुर के अतिरिक्त ड्रंगरपुर 
राज्य मे बेणुश्वर ओर दालावाला, मेवाड़ राज्य में सैंसपुर ( सल्ूलूंबर के पास ) 
तथा यांसवाद़ा राज्य में पारोदा गांव में मावजी के मंदिर हैं । मावजी की 
गदी के मदन्त अविवाहित रहते हैं. ओर ओदीच्य ब्राह्मणों में से किसी को 
अपना शिप्य बनाते है । मावजी का जन्म कब हुआ, इसका तो पता नहीं 
चलता, परन्तु वि० से० १७८६ (ई० स० १७३२) में उसकी मृत्यु होना माना 
आता है । 
वो गांमा-उरंगरपुर से पूर्व में ४० मील पर यहः पुराना कस्वा दै, 

शदां के तालाब के पास की पदाड़ी पर एक शिव-मन्दिर है. | दूसरी एक 

पद्धाट़ी पर सूर्य का एक प्राचीन मन्दिर था, जो हुट गया है। उसके समभा-मंडप 
में स्ये फी एक प्राचीन मूर्ति रक््खी हुई है। गांव के भीतर एक विप्सु का 
मन्दिस दे, जो (आपाढ़ादि) वि० से० १६३१ (चेचादि १६३२) ज्येष्ठ खुदि १३ 
( ६० स० १५७४ ता० २९ मई ) रविवार को वना था, ऐसा उसके लेख से 
पाया जाता दे । 

परदए-यद गांव पंगरपुर से २८ मोल दूर है ओर चारणो की 

माफी का ८ यहां वसखुद॒राधवसुधरा) देवी का प्राचीन मन्दिर है, जिसका शिला- 
खत उठ गया ६. परन्तु उसके दो ठुकड़े विद्यमान दें । उक्त शिलालेख की 
विधि भेयाड़ के गजा अपराजित के समय के वि० से० ७१८ (६० स० ६६१) 
है हटा ह लगा से टीफ मिलती उु६ दे। उक्त लेख का बदुतसा हिस्सा नष्ट दो 

गया हे तो नो उचे 5० अश के प्रास्म्भ में देवी को स्तुति ई | फिर पेदाराम 
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गुरु का नाम पढ़ा जात है ! आगे भट्ट द्रोणस्वामी का नाम है ओर उसके 
द्वारा यज्ञ करने का वर्णन है । उपयुक्त शिन्ञालेख के बचे हुए दोनों ठुकड़ों 
में किसी राजा का नाम पढ़ा नहीं जाता है। डूंगरपुर राज्य से मिलनेवाले 
तमाम शिलालेखों में यह सब से पुराना है । 

बेणेश्वए--यह. स्थान डूंगरपुर से पूे लगभग ४० मील दूर है, जहां 
बांसवाड़ा राज्य की सीमा मिलती है। भाटोली गांव'के समीप बेणेश्वर का 
शिव-मंद्रि बना हुआ है, जो महारावल आसकरण के समय का माना जाता 
है । इस मंदिर के सम्बन्ध में डूंगरपुर ओर बांसवाड़ा राज्यों के बीच 
भूगड़ा चल रहा था, जिसका निर्णय होने पर यह मंद्रि ड्ूंगरपुर राज्य 
की सीमा में माना गया। इस आशय का वहां पर वि० सत० १६२२ माघ . 
सुदि १५ (ईं० स० श्८दे६ ता० ३० जनवरी) का एक शिलालेख लगा हुआ है, , 
ज्ञिसपर मेजर एम० एम० मेकेंज़ी पोलिटिकल खझुपरिन्‍्टन्डेन्ट दिली ट्रेक्ट्स 
के अंग्रेज़ी में दस्ताक्तर हैं । यह मंदिर सोम ओर माही नदियों के सकृूम पर 
होने से वागड़ राज्य के निवासियों में इसका बड़ा माहात्म्य है। फाल्गुन 
मांस में शिवरात्रि के अवसर पर यहां १५दि्न तक बड़ा मेला होता है, जहां 
दूर दूर से हज़ारों लोग आते हैं ओर इस अवसर पर वहां व्यापार भी 
अच्छा होता है। 

बोरेश्वर--ड्रेगरपुर से पूवे ६० मील दूर सोलज गांव के निकट बोरे- 
ख़र महादेव का शिव-मन्द्रि है। वहां के कुंड पर पड़ा हुआ एक आठवीं 
सदी का शिलालेख मिला, परन्तु उसपर मरूाला पीसने से यह नश्-सां हो 
गया हैं, इसलिए उसंका पूरा आशय निकल नहीं सकता। उत्त मन्दिर की 
दीवार पर महारावल सामंतासेंह के समय का बि० से० १५४६ (ई० स॒ण 


११७६ ) का लेख लगा हुआ है। वागड़ में गुद्दिलवंशी राजाओं का सबसे 
पद्देला लेख यही है। 3 


क शा 


दूसरा अध्याय 
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बागड़ के आचीन राजवंश 
( गृहिलवंश के अधिकार से पूजे ) 


गुहिलवेशियों के पूर्व वागड़ पर किस किस राजवंश का अधिकार 
इहा, यद निश्चितरूप से नहीं जाना जाता, क्योंकि उस अरदेश से अधिक 
प्राचीन शिलालेख आदि नहीं मिले हैं । श्रव॒ तक के शोध से इतना ही श्लात 
टोता दे कि पद्दले यहां ज्त्नपवेशियों एवं परमारों का राज्य रहा था और 
प्रमारों से दी गुद्दिलवेशियों ने वागड़ का राज्य छीना था। 

छुत्रप 

जत्नप जाति के शक थे।इंरान और झफ़ग़ानिस्तान के बीच के परदेश 
शुकस्तान से उनका भारत में आना माना ज्ञाता दे। शिलालेखों और सिक्कों 
के अतिसिकि 'चत्नप' शब्द संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता | यद्द प्राचीन 
इंरानी भापा के क्षत्रपावन ? शब्द से बना दे, जिसका अर्थ देश या ज़िले 
का शासक दोता था। भारतवर्ष में चत्रपों को दो शाखाओं के राज्य रहे, 
जिनमें से एक ने मथुरा के आसपास के प्रदेश ओर दूसरी शाखा ने राज- 
पूताना, गुजरात, काठियाबाड़, कच्छु तथा दक्षिण के कितने एक अंश पर 
शासन किया। दिद्वाना ने पिछली शास्रा का पश्चिमी क्षत्रप' नाम से परिचय 
दिया दे। इसो शास्त के क्षत्रपों का राज्य वागड़ पर द्वोना निश्चित है, क्‍योंकि 
घत्तत्रान बासवाढ़ा राज्य के, जो पदले बागढ़ ( इूंगरपुर ) राज्य का दी एक 
विभाग था, ससवाणशिया नामक गांव से द्सिम्बर सन्‌ १६११ ३६० ( वि 
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हुए. मिले, जो हमारे पास पढ़ने के लिए लाये गये । उनसे जान पड़ता है 
कि इस प्रदेश पर इस बैश का राज्य रहा था । क्षत्रपों के शिल्ालेखों तथा 
सिक्कों में महाराजाधिराज', परमेश्थर', परमभद्धारका आदि उपाधियां नहीं 
मिलतीं। उनके स्थान पर राजा को 'महाक्षत्रप राजा” तथा राजकुमारों को, जो 
ज़िलों पर शासन करते थे, क्षत्रप राजा” ही लिखा हुआ मित्रता है। इनमें एक 
अनूडी रीति यद्द थी कि राजा के जितने पुत्र होते वे सब अपने पिता के पीछे 
क्रमश! राज्य के स्वामी बनते ओर उन सब के पीछे ज्येष्ठ पुत्र का बेटा यदि 
आवित होता तो राज्य पाता। राजा ओर उसके पुत्र आदि (ज़िलों के शासक ) 
अपने अपने नाम के सिक्‍के बनवाते थे, जो बहुत छोटे होते और जिनपर 
शक संवत्‌ रहता था । ये सिक्के द्रस्म कहलाते थे, जिनपर बहुधा एक 
तरफ राजा का सिर तथा संबत्‌ का अंक एवं दूसरी ओर विरुद सहित 
अपने तथा अपने पिता के' नामवाला लेख तथा मध्य में सूर्य, चन्द्र, मेरु 
ओर गंगा नदी सूचक चिह्न रहते थे । 
इन क्षत्रपों का संक्षिप्त तत्तांत, वंशवृत्त तथा महाक्षत्रपों और त्त्नपों 
की समय सहित तालिका हमने राजपूताने के इतिहास की पहली जिहद्‌ 
( ० ६६-११० ) में दी है। सरवाणिया से मिले हुए उपर्युक्त सिक्के शक 
सं० १०३ से २७५ (वि० से० २३८ से ४१०८ई० स० १८१ से ३५३) तक के 
निम्नलिखित महाक्ष॒त्रपो ओर क्षत्रपों के हैं । 
महाकतृत्रप 
( १ ) रुद्रसिह (प्रथम )-शक से० १०३-११४ (बि० सै० २३८-२४६-हं० स० 
श्य१-१६२ ) के । 

( २ ) ईशवरदत्त-( राज्यवर्ष १ और २) के। 

( ३ ) राजपूताना स्यूज़िश्रम ( अजमेर ) की हैं? स० ३६१३ की रिपोर्ट, ए० ३-४। 

(९ ) 'राशे महत्वुत्रपस दामसेनपुत्रस राज्यों महत्वुजपस विजयसेनसः |] 


है. जे. रापतन; कटलॉग भॉक दि कॉइन्स ऑफ आंध्र डाइनेस्टी, दि वेस्टर्य 
जन्रपूत्, दे त्रकूटक डाइनेस्टी एण्ड दि बोधि डाइनेस्टी, छू० १३०-३१ 


(३ ) 'राज्ो मह(ह)कत्रपस दामसेन पुत्रस राज्ष: चुत्रपस विजयसेनसः | 
चही पू० १२६-३० $ 





श्र इूगरपुर राज्य का इतिहास 


बरी प+ सका 
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( ३ ) स्द्रसेन ( प्रथम )-शक्त सं० १३५-१४२( बि० से० २७०-२७७-३ ० स० 
२१३-२२० ) के । 

( ४ ) दामसेन शक्त सं० १४०-१४७ ( बि० से० श्ष४-२६२८६ं० स॒० 
श२२८-२३४ ) के । 

( ४ ) यरोदामा-शक्र सं० १६१ ( वि० सं० २६६८-६० स० २३६ ) के । 

( ६ ) विजयलेन शक स० १६१-१७२ ( बि० से० २६६-३०७-६ं० स० 
२३६-२४५० ) के । 

( ७ ) दामजदश्री ( तीसरा )>-शक सं० १७२-१७३ ( वि० स० ३०७-३१ १-२ 
ई० स० २५०-२५४ ) के। 

( ८ ) रुद्रसेन ( दूसरा )>शक सं० १७८-१६६ ( वि० सं० ३१३-३३१८ई० 
स० २५६-२७४ ) के। 

( ६ ) विश्व्सिह । 

(१०) भेदामा-शक सं० २०६-२१४ ( बि० सं० ३४१-३४०८-ह३ैं० स० 
२८४-२६३ ) के । 

(११) स्वामी रुद्रसेन ( तीसरा )-शक सं० २७०-२७५ ( बि० से० ४०४- 
४१०- ३० स० ३४८-३४५३ ) के । 

चन्रप 

( १) झरुद्सेन (प्रथम) -शक सं० १२१ (वि० सं० २४५६-६० स० १६६) के। 

( २ ) दामज्दश्री (दूसरा )-शक स० १५५(वि० सं० २६४०-६० स० २३३) के । 

( ३ ) वीरदामा-शक सं० १४५८-२६० (वि० से० २६३-२६४ ८३० सत॒० 
२३६-२३८ ) के । 

( ४ ) यशादामा। 

( ४ ) विज्वयधेन -शक्र सें० २६० ( बि० स० २६५८ई० स० ररे८ ) के । 

(६) पिर्वलिइद-शाक से० १६८-२०० ( वि० से० ३३३-२३४५-६० स्त० 
२०६-२७८ ) वह । 

( 3 ) नर्ददामा-शक से० २००-२०४ (बि० से० ३३४-३३६८३६० स॒० 
घज्सूरेपर ) फे । 





( दे) 


प्रात करने के लिए उन्होंने यहां शोध का कार्य आरम्भ किया ओर जब वे 
'अपना कार्यकाल समाप्त कर इड्ञजैंड लौटे, तब चहां भी अपना ज्ञान बनाये. 
रखने के लिए व्यापक रूप से प्रयत्न कर इस ओर वहां के निवासियों का 
'ध्यानआकृष्ट किया। फलत: इन्ही दिनों (ई० स० १८२३ में ) इज्ललैंड की राजधानी 
लन्दन नगर में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था का जन्म हुआओर 
उसकी शाखराएँ भारत में कलकत्ता तथा बंबई नगर में भी स्थापित हुईं, जिनके 
द्वार पुरातच्वालुसंधान के कार्य में विशेष सहायता मिली । फिर तो अंश्रेज़ 
सरकार नें भी भारत में पुरातत्त्वान्वेषण का कार्य आरंभ किया। इसका 
यहां के विद्वानों पर भी प्रभाव पड़ा और वे भी इस काये में आगे बढ़ें, 
जिससे बहुत सी ऐसी सामग्री--शिलालेख, दानपत्र, सिक्के, संस्कृत तथा देशी 
भाषाओं की पुस्तकें प्राप्त हुई । 
ब्रिटिश भारत की इस जागुति का प्रभ्नाव देशी राज्यों पर भी पड़ा 
ओर बीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से राजपूताना के नरेशों में भी इतिहास- 
प्रेम जागृत हुआ। इसके फलस्वरूप डद्यपुर, जोधपुर आदि राज्यों में 
इतिहास-विभाग स्थापित हुए, परन्तु उसमें कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। 
उदयपुर के महाराणा सज्नासिद को इतिहास से बहुत प्रेम था, इसलिए 
उसकी आज्ञासुसार कविराजा श्यामलदास ने प्रशस्तियों; ताम्रपत्रों; संस्कृत, 
हिन्दी, अंग्रेज़ी और फ़ारखी की पुस्तकों; पद्ढे परवानों, ख्यातों एवं पत्र॑- 
घ्यवह्यर के आधार पर 'वीर-विनोद” नामक बृहत्‌ इतिहास की रचना की । 
उसमें डद्यपुर राज्य का विस्तृत इतिहास और राजपूंताने के सब राज्यों 
के ख्यातों आदि के आधार पर लिखित संत्षिप इतिहास के अतिरिक्त गुज- 
रात, मालवा आदि के मुसलमान राज्यों, मुगल बादशाहत, मरहरा-साम्राज्य 
तथा नपाल के स्वतन्त्र राज्य आदि का भी इतिहास है। उक्त पुस्तक.को 
सुद्रित हुए चालीस वे से अधिक समय हो गया, किन्तु उदयपुर राज्य ने 
डसे अबतक प्रकाशित नहीं किया, जो इतिहास-प्रेमियों के लिए अत्यन्त 
खेद का विषय है। सोभाग्यवश डसकी कुछ प्रतियां निकल गई, जिससे 


मर ५ रे 
उस अन्ध का नाम्र भी खुना जाता है, परन्तु साधारख व्यक्ति उससे लाभ 
नहीं उठा सकता। 


वागड़ के भाचीन राजवश २३ 
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77 ससलेन शक स० २१५०३९६( वि० सं० ३५०-इ६१८ई० स० 
२६३-३०४ ) के । ॥॒ 
( ६ ) रुद्॒र्सिह ( दूसरा )शक सं० २२६-२३६ ( बि० से० ३९१-३७१८६० 
स० ३०४-३१४ ) के । 
(१०) यशोदामा ( दूसरा )-शक से० २३६-२५४ ( वि० से० ३७४-रे८थैल्डे० 
स० ३१७-३३२ ) के । 
इन क्षत्नपों में से महाक्षजप रुद्रसेन ( तीसरे ) के पश्चात्‌ चार और 
मद्दाक्षत्रपों ने राज्य किया था, परन्तु उनके सिक्के उक्त संग्रह में नहीं थे। 
अन्तिम राज़ा स्वामी रुद्रसिंह से गुप्तवंश के महाप्रतापी राजा चन्द्रगुत् 
( दूसरे ) ने, जिसका विरुद्‌ विक्रमादित्य था, शक से० ३१० ( बि० से० 
४४४५-६० स० इश्८८ ) के आसपास क्षत्रप राज्य को अपने राज्य में मिलाकर 
उक्त राज्य की सम्राप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका अधिकार 
डठ गया । ॥ 
क्षञ्पो के पीछे यहां मुप्तों, हुणों, कन्नौज के बैसवंशी राजा हष और 
कन्नोज के रघुवंशी प्रतिहारों ( पड़िहारों ) का राज्य रहना सम्भव है, परन्तु 
उनका कोई शिलालेख, ताम्नपत्र या खिबरका अब तक वागड़ से नहीं मिला। 
परमार 
चागड़ के पस्मार मालचे के परमारवंशी राजा वावपतिराज के दूसरे 
पुत्र डेबरसिह' के वंशज थे। डनके अधिकार में बागड़ तथा छप्पन का प्रदेश 
था। सम्भव है कि डंचरसिंह को वागड़ का इल्ाक़ा जागीर में मिला हो। 
उसके अनन्तर धनिक हुआ, जिसने उज्जैन के मसहाकाल-मान्दिर के समीप 
अनेभ्वर का देवालय बनवाया । धनिक के पश्चात्‌ उसका भतीजञा 
(१ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍्द ३, ए० २०३। 
(९ ) अत्राशी(सै)त्परमारवंश॒वित॒ते। लूब्धा(ब्यऐन्‍चयः पर्थिये! नास्ना 
श्रीघनिक्तोे घनेस्व(श्व)र इब त्यागैककल्पद्रम: "००००० 0५२६ ७ 
श्रीमहाकालदेवस्य निकटे हिमपांडुरं | 


वि० सं० १३१६ का पाणाहेड्ा ( बांसवाड़ा राज्य ) का शिलालेख । 


श्छ डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


बचत ४ट 
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चचत्च' और तद्नंतर केकदेव हुआ । मालवे के परमार राजा श्रीहष ( सीयक 
दूसरे) ने कर्णाटक के राठोड़ राजा खोट्टिकदेव पर चढ़ाई की, उस समय केक- 
देव उसके साथ था । नमेदा के किनारे खलिधट्ट नामक स्थान में युद्ध हुआ, 
जिसमे केकदेव हाथी पए सवार होकर लड़ता हुआ मारा गया । इस लड़ाई 
में श्रीवप की विजय छुईं। डसने आगे वढ़कर निज़ाम राज्यान्तर्गत मान्यखेट 
( मालखेड़ ) नगर को, जो राठोड़ो की राजधानी थी, वि० सं० १०२६ ( ई० 
स० ६७२ ) में लूटा । कंकदेव के चंडप और उसके सत्यराज नामक पुत्र 
हुआ, जिसका वैभव झुपासिद्ध राजा भोज ने बढ़ाया । वह ग़ुजरातवालो से 
लड़ा था | उसकी स्त्री राजथ्ी चोहानवंश की थी" | सत्यराज के लिम्बराज़ 
क्रौर मंडलीक नामक दो पुत्र थे, जिनमे से ज्येष्ठ ( लिंवराज़ ) उसका उत्त- 
राधिकारी हुआ । उसके पीछे उसका छोटा भाई मंडलीक, जिसे मंडनदेव 





(१ ) चच्चनामाभवत्तस्मादूआतूसूनुमहानुप:' "0 र८ 0 
पाणाहेड़ा का शित्रालेख । 


(२ ) तस्यान्वये कॉरिकरोद्धरवा(बा)हुदरएड: १ 
श्रीककंदेव इति लब्घ(व्घ)जयो व(व)सूव' ** *** 0१७७ 
आरूढो गजपुष्ठमद्भुतस(श)रासारे ररे सब्बेतः 
करण्णोटाधिपंतव्वे(व्वै)ल॑ विदलयंस्तनन्‍्नम्मैदायास्तेंटे १ 
श्रीर्षीहृपनुपस्य मलवपते' कृत्वा तथारिच्षुय 
यः स्वग्यी सुभझे ययो सुरवधुनेत्रेत्पलेरशितः 77 (77 *** 0९६७ 
वि० स० ११३६ की अ्रथूणा गांव ( बांसवाड़ा राज्य ) की प्रशास्ति । 
य श्रीग्रोद्चिकंदेवदत्तसमरः श्रीसीयकांथ कूती ॥ 
रेकाया. गसलिघदनामने तेटे युध्वा(द्ध्या) प्रत्स्थ दिवम्‌ 0 २६ 0 
पाणाहेद्ा के लेख की छाप से । 
(३ ) विक्ामकालस्स गए अडणत्तैसुत्ते सहस्सम्मि (१०२६)॥ 
मालवर्नरद्याई[ए लडिए मन्नख्ेडस्मि 0 
धनपराल, पाइ्यलच्चीनाममाला ( भावनगर संस्करण ), ए० ४५ । 
( ४ ) पाणाहंदा का शिलाजेस । 
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भी कहते थे, वागड़ का स्वामी हुआ । वह मालवे के परमार राजा मोज 
और उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र ) जयलिह ( प्रथप्त ) का सामत रहा। उसने 
प्रबल सेनापति कन्ह को पकड़कर उसके थोड़ों और हाथियों सहित जय- 
सिंह के सुपुदे किया और वि० सं० १११६ (ई० ख० १०४६ ) में पाणाहेड़ा 
ग़ांव ( बांसवाड़ा राज्य ) में अपने नाम से मंडलेश्वर नास्तक शिव-सन्दिर बच- 
वाया । डसका पुत्र चासुंडराज था, जिसने बि० से० ११३६ (६० ख० 
१०७६ ) में अथृणा नगर ( बांसवाड़ा राज्य ) में अपने पिता मंडलीक के 
निमित्त मंडनेश ( मणडलेश्वर ) का विशाल शिवालय निमोण करवाया । 
उसने सिंधुराज को नए किया । यह सिन्धुराज कहां का था, इसका पता 
नहीं चलता । उसके समय के वि० से० ११३६, १११७, ११५७ और ११५६ 
( ई० स० १०७६, १०८०, ११०० और ११०२ ) के चार शिज्नालेल अबतक 
मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजयराज हुआ, जिसका सांथि- 
विश्नहििक वालम जाति के कायसथ राजपाल का पुत्र वामद था । उसके 
खमय के बि० स० ११६४५ और ११६६ ( ई० स० ११०८ और ११०६ ) के दो 
शिलालेख मिलते हैं! | उसके पीछे के किसी राजा का शिन्ञालेख न मिलने से 
डसके उत्तराधिकारियों के नामों का पता नही चल्नता। 

बि० से० १५३६ ( ई० स्र० ११७६ ) से कुछ पूवे मेवाड़ के झुहिल- 
चेशी राजा सामंतासह ने सेब का राज्य छूट जाते पर वागड़ की राज- 
धानी बड़ोंदे पर अपना अधिकार जम्ताया । फिर उसने तथा उसके वेशजों ने 
शर्नेःशत्ते: इन परमारों से सारा वागड़ छीन लिया | अब इनके दंश में सौंथ 
( महीकांठा, शुज़रात ) के परमार राजा हैं । " 

वागड़ के परमारों की राजधानी अथूणा नगर थी। इस समय बह 
भाचीन नगर नए हो गया है और उसके पास अर्थूणा गांव बया बरू है, 


परन्तु परमारों के राज्य-काल में वह एक वैभव-संपत्न नगर था, जिसके 
चउुतसे मन्द्रि आदि अवतक विद्यमान हैं । 


(१ ) राजपूताना म्यूज़िअ्रम की ई० स्ू० १६१६ की रिपोर्ट; पृ० २-३ । 
( ३ ) अर्थूंणा के संडलेश्चर के शिवालय की बड़ी अशस्ति | 
( ३ ) मेरा राजपूताने का इंविदास; जिरदु १ / “8 २०७। 

डे 





तीसरा अध्याय 
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इगरपुर राज्य के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में सभी इतिद्दास- 
वेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि डंगरपुर के राजा मेवाड़ के मुहिलवेश की 
बड़ी शाखा में हैं ओर उदयपुर के राजा छोटी शाखा में, परन्तु पहले इसका 
ठीक ठीक निणेय नहीं हुआ था कि वागड़ के राज्य का संस्थापक कौन और 
कब हुआ ! भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इस विपय में जो कुछ लिखा है उसकी 
समालोचना करने से पूर्व उसका सारांश नीचे लिखा जाता है-- 

(ञ्म) मेवाड़ में राजसमुद्र नामक सुविशाल तालाव के राजनगर क़स्ये 
फी तरफ़ के बांध पर २४ ताकों में लगी हुईं २५ बड़ी शिलाओं पर खुदा 
एपआ 'राजप्रशस्तिमहाकाब्य', जो वि० से० १७३२ (ई० स० १६७६) मे समाप्त 
ए॒शा था, सुराक्षित है । उसमें लिखा है--“डस ( राबल समरासिह ) का 
पुप्र रावल कर्ण था। कर्ण का ज्येष्ट पुत्र माहप डूंगरपुर का राजा हुआ। 
डसके दूसरे पुत्र राहप ने अपने पिता की आशा से मंडोवर ( मंडोर, जोध- 
पुर राज्य ) जाकर मोकलसी को जीता और उसे वांधकर बह अपने 
पिता फे पास ले ञ्ाया, जिसपर करण ने उस (मोकलसी ) का 'राणा' खिताब 
हीनकर झपने प्रिय पुत्र राहप को दिया और डसे (मोकलसी को ) 

छोड़ दिया | 

(५१ ) ठस्यात्मजोभुन्नपकर्णरावल: प्रोत्तास्तु पड़्विशतिरावत्ला इमें | 
कर्णत्ममो माहपरावलोज्मवत्स डुंगराये तु पुर नुपो बसो 0५८0 
करएनय जातस्तनयो द्वितीय: श्रीराहप: करणुनुपाज्ञयोग्र; 
यास्येन या शुक्कुनिकस्य गत्वा मंडोबरें मोकलर्सी स जित्दा (१२६७ 
ठाहातिद्य त्यानयति सम बद्धं कर्णोस्थ राणाविरुदं गहीत्वा | 

मास ते आह ददों तदीय राणाभिधान प्रियराहपाय 0१०७ 

राननशस्ति महाकाब्य, सर्ग ३॥ 
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( आ ) धीरविनोद! नामक मेवाड़ के इद्॒त्‌ इतिहास के रचयिता 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने उक्त अन्ध में लिखा है--“दिल्ली के 
घादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ का क़विला बड़े रक्त-प्रवाह के साथ 
लिया, जब कि समरसिह के पुत्र राघल रल्लसिद्द वहां के राजा थे । आक्षिर- 
कार हि० स० ७०३ मुहरेस ( बि० से० १३६० भाद्गरपद्‌नईं ० स० १३०३ 
आऑगरूट ) में अलाउद्दीन ने चारों तरफ से क्लिले पर सझत हमला किया। 
राजपूतों ने जोश में आकर क्लिले के दरवाज़े खोल दिये ओर रावल रलासेंद 
मय कई हज़ार राजपूतों के बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया । 
बादशाह ने भी नाराज़ होकर ऋत्ले-आम का हुक्म दे दिया ओर ६ महीना 
७ दिन तक लड़ाई रहकर हि० स० ७०३ ता० ३ मुहरेम ( बि० से० १३६० 
भाद्रपद शुक्ता ७८ई० स० १३०३ ता० १८ ऑगरूट ) को बादशाह ने क्रिला 
फ़तह कर लिया। रावल रखासह ने अपने कई भाई-बेटों को यह हिदायत 
फरके क़िले से बाहर निकाल दिया था कि यादें हम मारे जावें, तो तुम 
मुसलमानों से लड़कर क्रिला वापस लेना । वाज़ लोगों का क़ोल है. कि 
शबल रतजासंह के दूसरे भाई ओर बाज़ लोग कहते हैं कि रत्नसिह के बेटे, 
करणसिंह पश्चिमी पहाड़ों में रावल कहलाये। उस ज़माने में मंडोवर का 
रेस मोकल पड़िहार पहिली अदावतों के कारण रावल फर्शसिंह के कुडठ- 
स्थियों पर हमला करता था, इस सबव से उक्त रावल्न का बड़ा पुत्र माहप 
तो आहड़ू में आर छोटा राहप अपने नये आजाद किये छुए सीखोदा गांय में 
रहता था| माहप की टालाटूली देखकर अपने बाप की इज़ाज़त से राहए 
मोकल पड़िहार को पकड़ लाया, तब कर्यासिंह ने उस (मोकल् पड़िहार ) का 
'राणा' खिताब छीनकर राहप को दिया ओर मोकल को 'राव' की पदवी देकर 
छोड़ दिया | इसके बाद कर्शसिह तो चित्तौड़ पर हमला करने की हालत में 
मारा गया ओर माहप चित्तोड़ लेने से नाउम्मेद होकर ड्रंगरवुर को चला' 
गया । बाज़े लोग इस विषय में यह कहते हैं. कि माहप ने अपने थाई राणा 
राहप की मदद से डूंगया भील को मारकर डूंगरपुर लिया था” । 

(१ ) पीर-विनोद; भाग १, छ० २७३, र्८ । 











श्द्धि इंगरपुर राज्य का इतिहास 








(३ ) कनेल जेग्स टॉड ने अपने राजस्थान नामक इतिहास में लिखा 


है--“समरसी के कई पुत्र थे, परन्तु करण उसका वारिस था ।**“*करयण' 
से० १२४६ ( ई० स० ११६३ ) में गद्दी पर वेठा'*'*'*““'चित्तोड़ का राज्य 


छोटे भाई क चंश में गया ओर बड़ा भाई हूंगरपुर शहर आवाद कर एक 
नई शाया स्थापित करने को पश्चिम के अंगलो में चला गया । इस विषय 
में इतिहासाो के कथन में एक दूसरे से भिन्नता है। आम तोर पर यह कहा 
जाता दे कि झरण के दो पुत्र-माहप और राहप--थे, परन्तु यह भूल है। 
समरसी ओर सरजमल भाई थे। समरसी का पुत्च॒ करण ओर करण का 
मात्प झुआ. जिसकी माता वागड़ के चौहान-वंश की थी । खूरजमल का 
पुय भरत दिसी राज्य-प्रपेचन के कारण चिचोड़ से निकाला जाने पर सिंध में 
घला गया ओर वहां के मुसलमान राजा से उसको अयोर की जागीर 
मिली । उसने एुंगल के भट्टि (भादी ) राजा की पुत्री से विवाह किया, 
जिप्तले शाहप उत्पन्न हुआ । भरत के चले जाने और माहप के अयोग्य द्ोने 
दर से करण मर गया | माहप उस( करण )को छोड़कर 'अपने ननि 
शघालवाले चाहानों में जा रहा ।” 

“जागोर के सोनगरे राजा ने फरण की पुत्री से विवाह किया था, 
मिसस रगधवल पेदा हुआ । उस सोनगरे ने सुख्य सुख्य शुह्िलोतों को 
शाब से मारकर अपने पुत्र ( रणधवल ) को चित्तोड़ की गद्दी पर विठला 
दिया। माहप में अपना पेदक राज्य प्राप्त करते का खासमर्थ्य न होने तथा 
उल्रांय लिए यता दररने दी टच्छा न रहने से वष्पा रावल का राज्य-सिंहा- 
सन चारानी के याथीन हो जाता, परन्तु उस घराने के एक परम्परागत 

पट से उस बचा दिया | बह भाद अशणेर ज्ञाकर भरत से मिला | सिंध की 
खना के साथ भरत मार्प ऊे छोड़े हुए राज्य के लिए वहां से चला और 
एसनस गाए का पास सोनगरों को परगास्त किया | मेवाड़ के राजपूत उसके 
गए थे गंच चले गये और उनकी खद्दायता से यह चित्तोड़ को गही पर 


की 
7 गए 
६) ) कपीण पेस्प टोंट, रानस्थान! (कुड्-सम्पादित), तिल्द 4, पृ० ३०३६-३० ६। 
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(ई) मैजर के. डी असकिन ने अपने डूंगरपुर राज्य के गेज़ेटियर 
में लिखा है--' बारहवीं शताब्दी के अन्त में करणसिंह मेवाड़ का रावल था 
और उसकी राजधानी चित्तोड़ थी । डसके माहप और राहप नामक दो 
पुत्र थे। मंडोर ( जोधपुर राज्य ) का पड़िहार राणा मोकल उसके देश 
को बबीद करता था, जिंसले रावल ने मोकल को वहां से निकालने के लिए 
माहप को भेजा, परन्तु वह उस कार्य फो न कर सका । इसपर उसने 
राहप को वह काम सौंपा । वह तुरन्त उस पड़िहार को क़ैद कर ले आया। 
इससे करणसिंह ने राहप को अपना उत्तराधिकारी नियत किया, जिससे 
अप्रसन्न होकर माहप अपने पिता को छोड़ कुछ समय तक अहाड़ू ( उदय- 
पुर के पास ) में जा रहा । वहां से दक्षिण में जाकर वह अपने ननिहालवाले 
वागड़ के चौहानों के यहां रहा | फिर शने!-शनेः भील सरदारों को हटाकर 
बह तथा उसके वंशज उस देश के आधिकांश के स्वामी बन गये | इधर उक्त 
घेश की राणा शाखा का पहला पुरुष मेवाड़ के करणसिंह का छोटा पुत्र 
राहप हुआ । यद्यपि इस जनश्रुति के विरुद्ध यह निश्चित है कि हूंगरपुर 
से मिले हुए शिला-लेखों में से किसी में भी माहप को वागड़ का राजा नहीं 
लिखा, तो भी यह सम्भव है. कि माहप ऊपर लिखे अज्जचुसार वागड़ को 
चला गया हो ओर उसने अपने ननिहालवालों के यहां आलस्य में पड़ा 
रहना पसन्द किया हो जिससे उसका नाम शिलालेखों में छोड़ दिया 
गया हो ।” 

“दूसरा कथन है कि ई० स० १३०३ में अलाउद्दीन खिलजी के 
चित्तोड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रलंसिह के मारे जाने के पश्चात्‌ डसके 
चेश के जो लोग बचे वे घागड़ को भाग गये ओर वहां उन्होंने पृथक्‌ राज्य 
स्थापित ३ । यदि यह बात ठीक है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 
घागड़ के पहले ६ राजाओं ने मिलकर करीब £० बे राज्य किया, फ्योंकि_ 
डेसां से मिले हुए शिलालेख से विद्त होता है कि द्सवां राजा ई० स॒० 
१३६६ ( वि० से० १४४३ ) में विद्यमान था ।” 


६ हज 2०] >> 
किर भी यह निम्चय-पूवेक कहा जा सकता है कि वागड़ के राजा, 
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अर्थात्‌ वत्तेमान ड्ूंगरपुर ओर वाँसवाड़ा के महारावल, गहलोत या सीसो- 
दिया वंश के हैं ओर उनके पूर्वजों ने १३ वी या १७ वीं ( सम्मबतः १३ वीं ) 
शताब्दी मे उस देश मे जाकर राबल का खिताव और अपना कोमी नाम 
अहाडिया ( अह्यड़ गांव पर से ) घारणु किया ओर वे उदयपुर के वत्तमान 
राजबेश की यड़ी शाखा में होने का दावा करते है? । 

(3 ) मुंदणोत नेणसी ने अपनी प्रसिद्ध ख्यात में, जो वि० स० १७०४५ 
कोर १७२२ ( ई० स० १६४८ ओर १६६५ ) के बीच में सेग्रह की गई थी, 
लिख। है--'रावल समतसी * ( सामंतासिह ) चित्तोड़ का राजा था। उसके 

दे भाई ने उसकी अच्छी सेवा वजाईे, जिससे प्रसन्न होकर उसने उसे 
फहा कि मैंने चित्तोड़ का राज्य तुमको दिया । इसपर छोटे भाई ने निवे- 
दन किया कि चित्तोड़ का राज्य मुझे कौन देता है ? उसके स्वामी तो 
ध्राप हैं । तब समतसी ने उत्तर दिया कि यह मेरा वचन है कि चित्तोड़ का 
राज्य तुम्दे ठे दिया । इसपर छोटे भाई ने कद्दा कि यदि आप घास्तव में 
चित्तोड़ का राज्य मुझे देते हैं तो इन राजयूतो ( सरदारों ) से वैसा कहला 
दो | तब समतसी ने उनले वेघा कहने के लिए कद्दा, जिल्लपर उन्होंने निवे- 
ढन किया कि आप इस बात को भली-मांति सोच लें । इस के उत्तर में उसने 
फहदा कि मेने प्रसत्नता पूर्वक अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया, 
इसमें शंका की फोई यात नहीं है । तव सरदारों ने उसे स्वीकार कर लिया। 
फिर उसन झपने छोटे भाई को राणा के खिताव के साथ राज्य अर्पण कर 
दिया अर वह स्वये अदाड़ “ चला गया | कुछ समय पश्चात्‌ उसने अपने 
राजपूर्ता से कद्दा कि मेंने अपने भाई को राज्य ठे दिया है, इसलिए अब 
मेरा यदां रहना उचित नहीं, सुझे अपने लिए कोई दूसरा शाज्य प्राप्त 

यारना घादिए । 
| इस समय वागर में बढ़ाद का स्वामी चोससीमलक ( डूंगरपुर की 
( १ ) हूंगरपुर राग्य का गेश्ञाटियर ( छग्रेज़ी ), ए० १३१-३२ | 


६ २ ) इस्लिसिय पति में समतसी के स्थान पर समरसी लिया है, जो 
साउड-शप ही ६ । 
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ख्यात में चोरसीमल' नाम है ) था । उसके अधीन *०० भोमिये-थे. उसके 
यहां एक डौम रहता था, जिसकी स्त्री को उसने अपनी उपपत्नी (पासवान) 
बना खखा था । वह. रात को उस डोम से गवाया करता और वह भाग न 
जाय इसलिए उसपर पहरा नियत रखता था। एक दिन अवसर पाकर वहद्द 
बड़ौदे से भागकर रावल समतस्ी के पास अहाड़ पहुंचा और उसने उसे 
चौरसी पर हमला कर बड़ौदा लेने को डकसाया। समतस्री नये राज्य की 
तलाश में तो था ही, जिससे उसने उसके कथन को स्वीकार कर लिया । फिर वहां 
का हाल मालूम कर वह ५०० सबारों के साथ अहाड़ से चढ़ा और अ्रचानक 
बड़ोदे जा पहुंचा । वहां घोड़ों को छोड़कर डसने अपनी सेना के दो दल 
बनाये | एक दल को उसने अपने पास रबखा और दूसरे को उस डोम के 
साथ चौरसी के निवास-स्थान पर भेजा । वहां ज्ञाकर उसने चोरसी के 
महत्त के पहरेवालों को मार डाला, फिर महत्व मे पहुंचकर चोरसी को 
भी मार लिया | इस तरह समतसी ने बड़ोदे पर अधिकार कर लिया और 
शतनेः-शनेः सारा वागड़ देश उसके अधीन हो गया” । 
ऊपर उद्धृत किये हुए पांच इतिहास-लेखकों के अवतरणों में से-- 

(१ ) 'राजप्रशास्तिमहाकाव्य' के कत्ती ने मेवाड़ के रावल समरसिह 
के पुत्र करण के ज्येष्ठ पुत्र माहप-छारा वागड़ ( डूंगरपुर ) के राज्य की 
स्थापना बतलाई है, पर इसके लिए कोई संवत्‌ नही दिया। 

(२ ) 'वीरविनोद' में समरसिह के पीछे उसके पुर रत्नसिंह का राज़ा 
होना तथा बि० से० १४६० (ई० स० १३०३ ) में अलाउद्दीन खिलजी के 
चित्तोड़ के हमले में उसका मारा जाना लिखकर रत्नसिंह के बड़े पुत्र 
करणसिह के बड़े बेठे माहप का हूंगरपुर राज्य लेना बतलाया है । इसमें 
से इतना तो ठीक है कि रावल समरखिंह के पीछे उसका पुत्र रत्नाखिह 
मेवाड़ का राजा छुआ और वह बवि० सं० १३६६० ( ई० ख० १३०३ ) में मारा 
गया, क्योंकि महाराणा कुंसकर्ण ( कभा ) के समय की वि० सं० १४१७ 
(६० स० १४६० ) की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में समरसिंह के बाद उ्लेप 

(६१ ) सुहणोत नेणसी की ख्यात ( हस्तलिखित ); ४० १६ । 
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पुत्र स्त्नसिंद का राज़ा' होना तथा सुसलमानों के साथ को लड़ाई में 
डयका मारा जाना लिखा है। समर्रसह के समय के वि० से० १३३० 
से ११५४८ (६० स० १२७३ से १३०२) तक के आठ शिलालेख मिल 
खुफे हैं, जिनसे निश्चित है कि बि० सं० १३३० से १३४५८ तक वह मेवाड़ 
का राजा था। उसके पीछे उसका पुत्र रत्नसिह शज़ा हुआ, जिसके 
समय का बि० सं० १६४६ (ई० स० १३०३ ) का एक शिलालेख मिलता 
है । वद (रलसिंद) वि० सं० १३६० (ई० स १३०३) मे मारा गया, जसा कि 
फ़ाससो तवारोखों से पाया जाता है । ऐसी दशा में 'राजप्रशाध्ति' और 'घीर- 
बिनोद' के माहप का वि० से० १३६० ( ईं० स० १३०३ ) के पीछे अथात्‌ 
वि० से० १३४७७ ( ई० स० १३२० ) के आस-पास होना माना जा 
सफता है, जो असम्भव है, फ्योंकि हूंगरपुर राज्य से मिले हुए कई एक 
शिलालेखों से सि्ध होता है कि वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६ ) से पूर्व 


(१ ) स(समर्रसिह' ) रत्नसिह तनये नियुज्य 

स्वच्चित्रकृटाचलरच्णाय १ 

महेशपूजाहतकल्मपोधः 

इलापतिस्स्वगपतिबेभूव ॥ १७६ 0 

पु(सं)माणवंश(श्यः) खलु लक्ष्मीसह- 

स्तस्मिन्‌ गते दुगेवरं रस । 

कुलस्थिति कापुर्ु्षोविमुक्तां 

न जातु चीरा; पुरुषास्त्यजति ॥ १७७ 0'*'**॥ १७८ 0 

इत्यं स्लेच्चचुय कृत्वा संख्य'****नुपः ३ 

चित्रकूटाचल रक्षन्‌ शख्रपूतती दिव॑ ययो ॥ १७६ 0 

कुंभल्नगढ़ की प्रशस्ति 

(३) एन रिक्षाल्फों के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० 4, 


हुक रऐ३5-पमर | 
(३) यही, ए० ४४२ का टि० ३। 


(४) परी, ए० ४८४४-८३ । 





(४) 


इसके शअनन्तर स्यातों आदि के आधार पर राजपूताने के जोधपुर, 
पीकानेर आदि राज्यों के कुछ इतिहास लिखे गये हैं, परन्तु वे एकपत्षीय दे: 
ओर उनमे वास्तविर बातो पर बहुत कम प्रकाश डाला गया है। 
कर्म टांउ फे राजस्थान! के प्रकाशन और वीरविनोद की! रचना 
के पथान्‌ राजस्थान के पुरातत्व संवन्धी शोध में वहुत कुछ उन्नति हुई है, 
जिससे अय उनमे कई स्थलों पर परिवत्तत करने की आवश्यकता दे; 
परन्तु इस और विद्वानों का बहुत कम ध्यान आकृष्ट हुआ दै। बम्बई में 
यिद्याप्ययन करते समय ही राजपूताने के इतिद्ास की ओर मेरी रुचि बढ़ी 
ओर वर्दी मेने प्राचीन लिपियों को पढ़ने का अभ्यास कर वम्बई कीं रॉयल 
एशियाटिफ सोसाइटी के वृद्दद्‌ पुस्तकालय में वेठ इस विषय के अनेक 
प्रंथों फा मनन किया। कर्नल टॉड-कृत राजस्थान को पढ़कर मेरे हृदय 
में मेघाड़ के अ्सिद्ध ओर प्राचीन स्थानों को देखने की उत्कंठा बढ़ी, जिससे 
६० स० २८८८ में में उदयपुर गया। उस समय वहां वीरविनोद' तेयार 
दोकर छप रद्या था 'प्रोर पृथ्वीराज रास' के सम्वन्ध में कविराजा श्यामल- 
दास ओर पं० मोदनलाल विष्णुलाल पंड्या के वीच खींचतान चल रही: 
थी । उन दोनों से मेरा परिचय हुआ ओर उस सम्यन्ध में वार्त्तालाप होने 
पर मेने उन्दें कई ऐसी दातें खुकाई, ज़िनपर पहले उनका ध्यान नहीं गया 
था । उस समय कविराज़ा श्यामलदास के आमजम्रह से में वहां ठहर गया। 
फिर बदीं इतिदास विभाग के सेक्रेटरी के पद्‌ पर में नियत हुआ । मेवाड़- 
रा्य न मेरे ख्िए दारे की सुविधा कर दी, जिससे मुझे वहां के कई शिला- 
लिद्ध आदि छात उुए | इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ विकटोरिया दॉल में म्यूज़ियम्‌ 
पद पुस्तकासय स्थापित हुआ, उस समय में वहां का अ्रध्यच्त ( 0०786007) 
दनाया गया। इस दिनों भारतवर्ष में विद्या-सम्बन्धी कार्यां की उन्नति के 
साथ साव पंतिदासिक शोच की ओर भी अन्ृत्ति यढ़ रही थी, किन्तु 
पान वदियों ही जाननप्राप्ति के साथन का अभाव इस उन्नति का 
पाजह भा, मतरव मेने ई० स० १८६४ मे धाचीन लिपिमाला' नाम्रक ग्रथ 
था प्र रत शिया। कर्नत्ष टाट का 'राजस्वान! अंग्रेज़ी भाषा में और वीर- 
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डरगरपुर ( बागड़ ) पर वत्तेमान राजवंश का अधिकार ड्ट चुका था जो आगे 
बतलाया जञायगा । डूंगयबुर राज्य खे सस्वन्ध रखनेवाले लगभग ६४० 
शिल्ञादेख तथा दानपत्र मेरे देखने में आये, जिनमें से कई एक में वहां के 
राजवंश की वंशावलो भो है, परन्तु उनमें से किसी भी पुराने लेख में माहप 
का नाम नही है, जैला कि मेजर अखेकिन ने भी लिखा हैं) 

(३) कर्नल ठंड ने राबल समरसी ( समरसिह ) के पोच्च और 
करण के पुत्र माहप को हूंगरयुर ( बागड़ ) राज्य का सस्थापक माना हे) 
यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि कुंभलगढ़ के शिलालेख के आधार पर पहले 
बतलाया जा चुका है कि समर्रसह का पुत्र करण (करणलिह) नही, कितु 
रत्नसिंह था। इसी प्रकार करण की गद्दोचशोनी बि० सं० १२४६ ( ई० 
स० ११६२ ) में होना लिख! है, जो अशुद्ध है, क्योंकि यह संबत्‌ तो प्रसिद्ध 
चौहान राजा पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन गोरी के साथ की लड़ाई में मारे जाने 
का है.। कनेल टॉड ने पृथ्वोराजरसो' के भरोसे पर मेवाड़ के रावल समर- 
सिंह का पृथ्वोराज चोहान की सहायताथ शब्दाबुद्देव के साथ युद्ध मे मारा 
जाना और समरखिह के देहान्त तथा उसके पुत्र करण की गद्दीनशीनी का 
वही संवत्‌ मान लिया, परन्तु पहले बतलाया जा चुका हे कि समरसतिह बि० 
से० १३५८ ( ईं० स० १३०२ ) अथोत्‌ पृथ्वीराज चोहान के देहान्त के १०६ 
बषे पीछे तक जीवित था। 

(४ ) मेजर असूकिन ने छूंगरणुर ( बागड़ ) राज्य की स्थापना के 
सम्वन्ध में दो कथनों का उल्लेख किया है, परन्तु उनमें से किसी को भी 
उसने विश्वित रूप से स्वीकार नहीं किया। फिर भी ई०स० की १३- 
वी या १४वीं शताब्दी में माहप का वागड़ में जाकर झपने नमिहालवाले 
चोहानें। के यहां रहना और भील सरदारों से वागड़ ( द्ंगरपुर ) का अधि- 
कतर भाग लेना संभव माना है, ज्ञो ठीक नहीं है, क्योंकि शिलालेखों से 
यह निश्चित है कि बागड़ ( डूंगरपुर ) राज्य पर व्तैघान राजवेश का झधि- 
कार बि० से० १२३६ ( ईं० स॒० १ १७६ ) से पूवे ह्दो चुका था। 

( हु ) शिलालेख भी सुंहणोत नेणसी के इस कथन की पुष्टि करते 
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हैं कि राज्य छूटन पर मेवाड़ ( चित्तोड़ ) के राबल समतसती ( सामंत्सिह ) 
ने वागड़ की राजधानी बड़ोंदे पर अधिकार कर उस प्रदेश का अधिकांश 
अपने आवीन कर लिया, परन्तु वे इस कथन को सवार नहीं करते कि 
सामंतलि|ह ने चित्तोड़ ( मेवाड़ ) का राज्य अपनी प्रसन्नता से अपने छोटे 
भाई को दिया था । 

अब यह विचारणतय वियय है कि छूंगरपुर ( वागड़ ) राज्य पर 
गुहिलदंशिया का अधिकार होने के दिषय में शिल्र/खेलो का क्‍या मत है ? 

आपू पर कचतगढ़ के नीचे अचत्तेश्वर मामक प्रसिद्ध मन्दिर के 
पास के मठ में मेचाउ़ के रादल समरसिह का वि० से० १३४४२ (ई० स० 
१४५८४ ) का वड़ा शिलालेख लगा एुआ दे, जिसमे लिखा है--“डस( क्षेम- 
सिंद ) से कामदेव से भी अधिक झुन्दर शरीरबाला राजा सामंत्रासिद्द 
उत्पन्न हुआ, जिसने सामेतो का सर्वस्य छीन लिया ।” 

“उसके पंछे कुमारासिंह ने इस पृथ्वी को-जिसने पहले कभी 
गहिलवेश का वियाग नहीं देखा था, | परन्तु ] जा | पीछे से |] शद्"ु के हाथ 
में चली गई थी ओर जिसकी शोमा खुम्माण की संतति के वियोग से 
फीकी पड़ गई थी--फिर छीनकर (प्राप्तकर ) डसे राजन्वती ( राजा- 
बाली ) बनाया? । 

इन दो शोक से शात होता है कि सामंतासिह ने अपने सामता (सर- 
हारा ) का स्वस्थ छीनकर उन्हे अप्रसन्न किया था ओर उससे मेवाड़ का 
राज्य छूट गया, जिलकों कुमारसिंद ने पुनः प्राप्त किया। 





(१ ) सामतसिंटनामा का्मापथिकस॑वसुन्ठरशरीरः 
नृपालेरजान ठस्मादपह्मरसामतसबेस्वः 0 ६६ 0 
पाउपछमाणुसंततिवियोगविलक्षुलद्मी- 
मनामद्णतिरटा गुद्दिलान्वयत्य । 


पद न 8 हक नवरे ्ठ 
छजन्तरे बतनतानकराफ् कुमार - 
्ः < 


झिटरते रिपुलनतामपहत्य लूब 0 ३७ 0 
2. ए, जि० १६, ४० ३७६ | 
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मेवाड़ और बागड़ ( हगरपुर राज्य ) के राजा सामेतर्सिह् के राजत्व- 
काल के दो शिक्षालेख हमें मिले हें, जिनमें से एक ड्ंगश्पुर राज्य को 
सीमा से मिले हुए वत्तेमान मेवाड़ के छप्पन ज़िले के लगत गांव के देवी के 
भत्द्रि के स्वंध पर खुदा हुआ बि० से० १४९८ फाल्गुन खुदि ७ (६० स० 
११७५ ता० ३ फरवरी ) गुरुवार का ओर दूसरा डूंगरपुर राज्य में 
ही सोलज गांव से लगभग डेढ़ मील दूर माही नदी के तट पर 
बोरेश्वर महादेव के मन्दिर की दीवार में लगा हुआ वि० से० १२३२६ ( ई० 
स० ११७६ ) का है। इन शिल्ालेखों से निश्चित है कि सामंतर्सिह जि० सं० 
१५९८ से १५३६ ( ई० स० ११७२ से ११७६ ) तक जीवित था ओर उसका 
अधिकार वि० सें० १५३६ ( ई० स० ११७६ ) से पूर्व वागड़ पर 
हो चुका था। 
डूंगरपुर की ख्यात एवं असेकिन के हूंगरपुर के ग्रेज़ेटियर' में 
सामतर्सिह के पीछे लेहड़ी ( सीहड्ृंदेव ), देदा या देढू' ( देवपालदेव ) और 
घोरासिहदेव के नाम हैं, परन्तु शिक्षाल्लेखादि में उनके स्थान में जयतसिह, 
सीहड्देव, विजर्यासहदेव ( जअयसिंहदेव ), देवपालदेव ओर वीरासिंह नाम 
मिलते हैं । इनमें से जयतर्सिह का कोई शिलालेख नही मिला, किन्तु 
उसका नाम सीहड्देव के पुत्र विजयसिंहः के बि० से० १३४०६ ( ६० ख०> 
१२४५० ) के शिलालेख में मिलता है। सोहडूदेव के दो शिक्षारेखों में से पहला 
( आषाढदि ) वि० सं० १९७७ ( चेचादि १२५७८ ) चैत्र खुदि १७ ( ई० स० 
जल मम क न 0 
(३) संवत्‌ ९१५२८ वरिसे ( वर्ष ) फ(फऐल्गुनसुदि ७ गुरो औ- 
अजिकादेवी(व्यू) महाराजश्रीसामंतसिंघ(ह)देवेन. सुवरन(र)मयकलसे 
प्रदत्त| म्‌ | *९००००५००००० ००७ ००० ० ० ० ० ० » ) 
(९) संबत्‌ १२३६*'****-***-**श्रीसावं(सं)तसिंहराज्ये ** **« | 
(३ ) मेजर स्किन; ए गेज़ेडियर आफ दि डूंगरपुर स्टेट; टेबल नं० २१, ए० ३१ । 





( ४ ) बड़े की ख्यात चर गैज़ेब्यर मे जयतसिंह और विजयसिंह के नाम छूट 


गये हं, जिसका कारण यही है कि बढ़ने को पूरे सलाम नहीं मिल सके । 
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१४५२१ ता० ८ मार्च ) सोमवार का उपयुक्त जगत्‌ गांव का तथा दूसरा 
जउूगरपुर राज्य के भेकरोड़ गांव के पास के वेजवा माता नामक देवी के मेद्रि 
की दीवार में लगा हुआ ( आपाढ़ादि ) वि० से० १२६१ ( चेत्रादि १२५६२ ) 
पोष खुद ३( ई० स० १५३४ ता० २७ दिसम्बर ) रविवार का है। सीह- 
ड्देव के पुत्र विजयसिंहदेव के दो शिलालेखो में से एक जगत्‌ गांव के उप- 
युक्त देवो के मन्द्रि से वि० सं० १३०६ फाल्युन खुदि ३ (ई० स० १२५० 
ता० ६ फरवरी ) रविवार का है ओर दूसरा जगत्‌ गांव से थोड़े द्वी मील 
दूर के भाड़ोल गांव के विजयनाथ के मन्द्रि से वि० से० १३०८ कार्तिक सुदि 
२१५ ( ई० स० १९५१ ता० ३० अफ़्टोबर ) सोमवार का मिला है | देवपाल- 
डेव (देदू ) का कोई शिलालेख नही मिला, किन्तु उसके उत्तराधिकारी 
वीरासिहदेव का एक दानपत्र (आपाड़ादि ) बि० से० १३४३ ( चेत्रादि १३७४ ) 
व माया मा 





] 


(१) सवत्‌ १२७७ वरिषे(वर्ष) चेत्रशुदि १४ सोमदिने'*"महाराऊ 


(रावल, ५ ीहडदेवराज्ये ७. ७:०३ ७ ७ ७ ७ के के ७ ०२० ल्‍्न || 
(२) रुंबत्‌ १२६१ वर्ष । वेशाप(ख)शुदि ६ रत्री । बागडवद- 
(टपद्र क मदाशजाधिराजश्रीसीहडदेवविजयोद्यी' * * *** ****** | 


(३) ऊँ 0 संबत्‌ १३६०६ वर्ष फगुण(फाल्गन)छुदि ३ रविदिने 
गेवति(ठी)नक्तत्रे मीनस्थिते चद्रे देवीआजित्का[ य] सुवन(सुबण ,ड(द)ड(ड) 
प्रतिषि छि)त[6ं) | गदिलवसे(शे) रा०(-रावल) जयतरसी(सिशेहपुत्रसीहड- 

0 जि)जयम्यंच(सिह)दवेन कारापित *२*०००९००*** $- - 

(४) हा ग्वत्‌ू ९३६०८ ब्रपे(बर्ष) कती(ति)कस॒दि १७. सोमदिने 
६ कागठमडल मभद्यगजनक्ुज्श्रीजयस्येच(सिह)देव ऋल्याणुविजयराज्ये 


० 
5 ५ हि 


ऋागटग्राम #एव्रिज्यनएददेव 7 * "१९८००" ****। 
< ) 50 ख़त ९१४०३ वशाखआ(अआसत) १५. रवावयेह वागड- 
पढ़ उड नासजहुज्पदीर्ग परेदवकल्याएविजयराज्ये * * * ** *इहेव ' ** *** 
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का प्राप्त इआ है, जिसमें देवपालदेव के अय के निमित्त भूमिदान करते 
का उल्लेख है | उक्त ताम्नपन्न के अतिरिक्त उस( वीरसिंहदेव )के तीन 
शिलालेख भी मिले हें, जिनमें से पहला वागड़ की पुराने: राजधानी बड़ीदा 
( बटपद्गक ) के शिवालय में पाषास की कुंडी पर खुदा इुआ ( आषाढ़ादि ) 
वि० से० १३४६ ( चैत्रादि १३५० ) चैशाख सुदि ३( ६० स० १४६३ ता० रैर 
अप्रेल ) शनिवार का , दूंसया बमासा गांव का वि० से० ११५६ आषादू 
सुदि १५ (ई० स० १३०२ ता० ११ जून) का और ठीसरा वसवासा गांव का 
बि० सं० १३५६ ( ई० स० १३०२ ) का है। इस प्रकार सामत्सिह के पीछे 
बागड़ में जयतसिह, सीहड़देव, विजयस्सिंहदेव ( जयसिंहदेव ), देवपालदेव 
( देदू ) और बीरसिंद का राजा होना सिद्ध है। 
उदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलनेवाली वहां के राजाओं की 
वेणावली में सामंदर्लिह के पीछे उसके छोटे भाई कुमारासिंह का और डसके 
पीछे ऋमश: मथनसिंह, पद्मसिह, ज्ैज्असिह ( जयतर्सिह, जयतल ), तेजसिह, 
समरसिह और रत्नसिंह का राजा होना लिखा है। सामन्‍्वर्सिह के पीछे के 
तीन राजाओं -कुमारसिंह, मथनसिद्द और पद्मसिह-का कोई शिलालेख 
अबतक नहीं मिला, परन्तु जैत्नलिंह के समय के वि० से० १२७० ओर १०७६ 
(इ० स० १५१६ और १५२२) के दो लेख मिल चुके हैं” और उसके राजत्व- 
काल की दस्तलिखित पुस्तकों से बि० सं० १३०६ (ई० स० १२५२९ ) तक * 
उसका विद्यमान होना निश्चित है। उसके उत्तराधिकारी तेजासिह के समय के 
हस्तलिखित अन्थ तथा दो शिलालेखों से उस(तेजालिंह)का वि० सं० १३१७ और 
(१) संवत्‌ ९३४६ वर्ष वेश/लशुदि ३ शुनो महाराजकुलश्रीबि- 
(वीऐरसिंहंदेवकल्याणुविजयराज्ये *** 7" *****० 
(२) ऊँ संवत्‌ १३५.६ वर्षे अरषा[द]सुदि १५. वागडवठपढ्रक्े 
महाराजकुलश्रीवि(वै)रसिंहेदवकल्यारएविजयराज्ये * ५१११ *** 
(३) संवत्‌ १३५.६ वर्ष महाराजकुलश्रैवीरसिंघ(ह)देव'*' । 


(४ ) मेरा राजपुताने का झतिहास; जि० १, छछ ४७० । 
(४ ) वही; ए० ४३७०-७१ । 
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१३२४ (६० स० १२९६० ओर १२६७) तक जीवित होना तो नि्बिबाद है! । डस 
( तेज़सिंह ) के पुत्र समरसिद के राज्य-समय के वि० से० १३३० से ११५८ 
६० स० १२५७३ से १३०२ ) तक के आठ शिलालेख ' मिले हैं। समरसिंह' 
के पुत्र रत्नासिह के समय का वि० सं० १३५६ का ' एक शिलालेख प्राप्त हुआ 
हैं ओर बवि० सं० १३६० (६० स० १३०३) में उसका मारा जाना निश्चित है । 
ऊपर लिखे हुए उदयथुर ओर डूंगरवुर राज्यों के राजाओं के शिज्षा- 
लेपादि से स्पष्ट है कि जब मेवाड़ पर कुमारसिंह से रत्नसिह तक के 
राजाओं का राज्य रहा, उस समय वागड़ पर सामंतासह से वीरालिह 
तक < राजाओं ने राज्य किया, जैसा नीचे के वंश॒बृच्त में ववलाया गया है-- 
च्ेमसिद्द (मेवाड़ का राजा) 


वबागड़ की शास्रा | मेवाड़ की शाखा 
«बढ | 8 हर. री | 
सामंतर्सिद् (पहले मेवाड़ का फिर वागड़ का राजा) कुमारसिह 
घि० स० २२एद८-२५ 
जयताशिद मथनसिंह' 
५०8३ / 
सीदडदव प्मसिंह 
वि० से० १२७२-६२ | 
न ..., जनरासिद 
विजयासिंददेव ( जर्यसदृ॒देव ) विं० से० १२७१-१३०६ 
घवि० स० १६०८-१३०८ 
ही ' तेजसिह 
देवपालदव बि० से० १३१८-२७ 
रा समराखसिह 
५»... परसिददः बि० सें० १३३०-८ण॑ 
वि० से० २३७२-४६ | 
रत्नसिह 


बि० से० १३५६-६० 





) मेरा रामपूताने  दूतिदास, जि० १, पू० ४७७३-७१ । 
3 पढ़ी; एए इ७०-झरे | 
) 
) 








दी, ए० +६०। 
पद, 2९ ३८३ । बीरायिनोद भाग १, पु० २०७३-रू८ + 
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फिक्स जम 0आीआलीली॥ //१.“' 


ऊपर के वेश-इ्ष में दिये छुए मेवाड़ तथा बागड़ के 0 हर 
निश्चित संवर्तों से स्पष्ट है. कि वागड़ ( इूंगरपुर ) का की राजा अल क 
बैच भेवाड़ू के राजा समरालिह और रत्नालेह का कम था। हक 
में माहप को, जिले राजप्तशस्ति तथा कनेल टॉड ने समरांसद्द का पात्र आर 
'वीर-बीनोद' के कत्ती ने प्रपोत्र बतलाया है, वागड़ ( डूंगरपुर ) के राज्य 
का संस्थापक मानना स्वेधा असंभव है । । 
मुंदणात नेणसी ने समतसी ( सामंतर्सिह ) का वड़ोौदे जाकर वहां 
अपना राज्य जमाना लिखा है, जो यथाथे है, क्योंकि सीहड़देव के शिक्षालेख 
ओऔर बीरसिंहदेव के दानपत्र तथा शिलालेखें! से बतलाया जा छुका है कि 
उनकी राजधानी 'बठपद्गक' ( बड़ोदा ) ही थी। 
वागड़ ( डूंगरपुर ) के राज्य का वास्तविक संस्थापक मेवाड़ के 
राजा ज्ेमसिंह का ज्येष्ठ पुत्र सामंतर्सिह ही था, जिसने अपना राज्य छूट 
जाने पर वि० सं० १२५३६ से पूवे वागड़ में ज्ञुकर चोरखीमल को मारकर 
बड़ोदे का इलाक़ा अपने अधीन किया और वहां अपना नया राज्य स्थापित 
किया। फिर बह और उसके वंशज वहीं रहे | उसके छोटे भाई कुमारसिंह 
ने गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आहाड़ू प्राप्त किया और उसके वेशज 
मथनासह तथा प्मसिह आदि मेवाड़ में रहे । 
हमारे इस कथन से राजपूताने के इतिहास से प्रेम रखनेवाले अवश्य 
यह शेका करेंगे कि 'राजप्रशस्त,' 'वीरबिनोद/ छॉँड के 'राजस्थान' तथा 
अआर्स्कितन के 'डूंगरपुर राज्य के गैज़ेडियर में मेवाड़ के रावल समरसिह 
या रत्नसिह के पीछे करणसिह और उसके 
राजा होना लिखा है, परन्तु इस प्रकरण में माहप या राहप में से किसी को 
भी मेवाड़ या बागड़ का राजा होना स्वीकार नहीं किया, तो क्या वे दोनों 
मी बिलकुल कृत्रिम हैं ? यदि ऐसा नहीं है, तो डद्यघपुर और डूंगरपुर के 
.....। ॥ चैशावलियों में उनके लिए कोई स्थान है या नही ? इस शंका 
+ जमाया मे हमारा यह कथन है कि वे ( माहप और राहप ) रावल सम- 
राखिह या रत्नसिह के पीछे नही, किन्तु उनसे बहुत पहले हुए । उत्तमें से 


पुत्रों ( माहप और राहप ) का 
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करणुसिंह मेवाड़ का राजा भी अवश्य हुआ, परन्तु माहप ओर राहप के 
लिए न तो मेवाड़ के ओर न ड्रंगरपुर के राजाओ को नामावली मे स्थान है, 
क्योंकि उनका स्थान मेवाड़ की छोटी शाखा अथोत्‌ सामंतबर्ग में हे । मेवाड़ 
की जिस छोटी शाखा में वे हुए बह 'राणा' शाखा थी और उसकी जागीर 
का मुख्य स्थान सीसोदा' गांव होने से उस शाखावाले सीसोदिये कहलाये | 
हमारे इस कथन का प्रमाण यह है कि राणपुर ( जीधपुर राज्य के 
गोड़वाड़ ज़िले में सावड़ी गांव के निकट ) के प्रसिद्ध जैन-मन्द्रि में लगे 
हुए महाराणा कुम्भकर्ण के समय के वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६ ) 
के शिलालिख में मेवाड़ के जिस राजा का नाम रणुसिह लिख! है उसी का 
नाम उसी महाराणा कुंभकर्ण के समय के वने छुए 'एकलिंग-माहात्स्य' में 
कर्ण (कर्णिसिंह) दिया है ओर साथ में यह भी लिखा है कि “उस (कर्णासिंह) 
से दो शाखा4--एक रावल नाम की ओर दूसरी 'राणा' नाम की--निकर्ली । 
'रावल' शाखा में जितर्सिह ( जैन्नसिंह ), तेजासिह, समरसिह ओर रत्नसिंदद 
डुए ओर 'राणा' शाखा मे राहप, माहप आदि हुए | इससे स्पष्ट दे कि 
रणु्सिद्द ओर कर्णासिह दोनों एक ही पुरुष के नाम हैं और महाराणा कुँभ- 
कर्णु फे समय में रणसिंह या करणसिंह एवं राहप और माहप का समर- 
लिंद या रत्नसिंद के पीछे नहीं, किन्तु जेच्र्सिह से भी पूर्व होना माना जाता 
था | इस जशथ्लि समस्या को, जिसने मेवाड़ के इतिहास-लेखकों को वड़े 
चकर में डाला, अविक सरल करने के लिए शिलालेखादि से मेवाड़ की 


(१) अथ करंनृमिभतु शाखाद्विता ठ)य विभाता(ति) भुलोके ॥ 
एक राउलनाम्नी राणानाम्नी परा महती 0५०७ 
ऋर्थापि या (बत्या) जितसिहस्तेजःसिहस्तथा समरसिहः 
ओजित्रज्ददुगेभृवन्‌ जिठशत्रवों भूषा 0७.१७ 
आगे राय शासा के राजाओं छा रत्नमिह तक का विस्तार से वर्णन दे, फिर 
राया ग,या ७» मादप, रादप बादि हा बणेन उस अझार ह-- 
सारमा शासाया माहपराह[|प्रमुखा महीपाला: । 
पदशु नरपतना गजपतय छुत्रपतयप (७०७ 
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कीच अर के, टआ # कह बी /3./ १0७० .८टकिकनत३.# 


'राबल' तथा राणा' शाखाओं का रणसिंह ( करणसिंह ) से लेकर राणा 
हम्मीर तक का वंशबृच्च नीच दिया जाता है-- 





रणुसिह या करणुसिह 
बड़ी आल शाखा (सीसोदे की) 
| रे, मिल 
क्षेमासिंह | | 
| माहप राहप 
सामंतसिद्द हर कुमारासद (मेवाड़ का राजा ) नरपति 
(पहले मेवाड़ ओर | 
फिर डूंगरपुर द्निकर 
का राजा) मथनसिह 
| 8 
पद्मर्सिह 08 
| पूर्णपाल 
जैन्नासिंद ड़ | 
पृथ्वीपाल 
बज | 
। भुवनासह' 
| भीम 
समर्रसह | हे 
के 
रत्नसिह----- समकालीन ---- लक्ष्मणर्सि 
(वि०सं०१३५६८८०)... | (बि० स० १३६६०) 
आरिसिह अजयर्सिंद छु। और 
हम्मीर 


टच रू 

महाराणा कुकर के समय के उपयुक्त बि० से० १४१७ ( ईं० स० 
१४६० ) के क॑ वे हे 
(2६० ) के कुंभलगढ़ के लेख से ज्ञान पड़ता है कि रावल रन्नसिंह के 
समय चित्तोड़ पर मुसलमानों ( अलाउद्दीन खिलजी ) का हमला हुआ, 


जिसमे हे लखभर्सी ( लकष्मजसिंह ) वीरता से लड़कर अपने सात पुत्रों 
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सहित मारा गया । इससे रावल रत्नसिह ओर राणा लच्मणसिह का सम- 
फालीन होना निश्चित है | ऐसी दशा में रावल रलसिंह के पीछे करणसिह 
तथा राहप और माहप का होना स्वथा असंभव है । 'वीरबिनोद” से पाया 
जाता दे कि लचष्मणर्सिह का ज्येष्ट पुछ्र अरिसिंह भी उसी लड़ाई में मारा 
गया और केयल अज्ञयसिंद घायल होकर बचा । उस समय अरिसिंह का 
पुत्र दम्मीर चालक था, जिससे वह ( अजयसिंह ) राणाओं के अधीन के 
सीखोंदे के इलाके का स्वामी वना, परन्तु उसमे अपने आन्तिम समय अपने 
पुत्र को नही किन्तु हम्मीर को, जो वास्तविक हक्नदार था, अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत किया । हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के सामन्त मालदेव के 
पुत्र से चित्तोड़ का क्लिला छीना और क्रमशः सारे मेवाड़ पर अपना राज्य जमा 
लिया। बि० सं० १४२१ (ई० स० १३६४) में उसका देहान्त होना माना जाता है । 

अब यद जानना आवश्यक है कि उपयुक्त इतिहास-लेखको ने रावल 
समरसिंद से ८ ओर रजरस्सिंह से ६ पुश्त पहले होनेवाले करणसिह ( रणु- 
सिंद ) को समरसिंद या रत्नासिंद का उत्तराधिकारी कैसे मान लिया ? 
अनुमान होता हे. कि उन्होंने वड़वों ( भाटठों ) की पुस्तकों को प्रामाणिक 
समभ्ूफर उनके अनुसार लिख दिया हो, परन्तु पुरातत्वानुसंधान की कसाोरी 
पर मादा ऊकी पुस्तकें ई० स० की १४वी शताब्दी के पूथे के इतिहास के 
लिए कझ्षपनी प्रामाणिक्रता प्रकट नहीं कर संकता, दयोकि [उनमें उस समय 
से पूर्द की वशावलिया वद्भुधा छन्रिम पाई जाती हैं, शुद्ध नाम वहुत कम 
मिल्ले में ओर १४वीं श॒ताददी के पूरे के ज्ञो कुछ संवत्‌ उनमे मिलते हैं दे 
थी विशास के योग्य नदी £ ६ 

नार्यो को यद तो झात था कि बड़े भाई के वंशज डूंगरपुर के राजा 
झाग लीटट भाई के वेराज़ उदयपुर के स्पामी दे, परन्तु उन्हें यह शान नदी 
थी। हे 5उगय जार ॥ऊस झारण फीन बढ़े भार ने वागड़ मे ज्ञाकर नया 

य स्वापित द्िाया ? एसजिए इस उल्लकन को सुलझाने के लिए उन्होने 
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६3 ) रंग नया सानएयावे छा रतिदारा; जि ३, पृ० २०७ पर मित्र मिकऋर 
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विनोद! नामक बद्त्‌ इतिद्दास अप्राष्य होने से हिन्दी-भाषा-भाषी उसके/लाम _ 
से वंचित थे, इसलिए खज्नविलास प्रेस ( बांकीपुर ) के स्वामी महाराज- 
कुमार बाबू रामदीनासिंह ने कर्नल टॉड के राजस्थान का हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट कर सम्पादन-भार मेरे ऊपर रकखा। इसमें 
सन्वेह नहीं कि कर्नल टॉड ने एक शताब्दी पूर्व, जब लोगों की इतिद्दास की 
ओर प्रवृत्ति भी नही हुई थी, बहुत परिश्रम से अपने भ्रेथ की रचना की; किन्तु 
उसमें विभिन्न राज्यों ने जैसा इतिहास दिया वेसा ही समाविष्ट हुआ। शिला- 
लेखों को पढ़ने में कई स्थलों पर च्ुटियां रद्द गई और कई एक खुनी-खुनाईं 
बातों को महत्त्व दे दिया गया। इनका निराकरण होना आवश्यक था। 
शतएव टौड महोदय के अन्थ के हिन्दी अनुवाद का संपादन करते समय 
मैंने डन सब पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और छुत्तीस राजवंशों के अ- 
तिरिक्त उन प्राचीन राज़कुलों का, जिनका राजस्थान से सम्बन्ध था, संक्षिप्त 
चेश-विवरण दिया । इसी बीच बाबू रामदीनसिंद का देहावसान दो गया। 
कुछ बे तक उत्तके पुत्र रायबडादुर बाबू रामरणविजयासह का इस 
ओर ध्यान रहा, पर फिर उनका ध्यान इस तरफ़ से हट गया ओर मेरे 
कुछ साथी भी छूट गये, जिससे वह काये अधूरा ही रहा । 

उन्हीं दिनों मेंने 'सोलेकियों का प्राचीन इतिहास”, 'कनेल टॉड की 
जीवनी”, भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामझी' आदि पुस्तकें लिखीं। 
सन्‌ १६०८ ई० में अजमेर में पुरातत्व स्यूज़ियम की स्थापना द्वोने पर मुझे 
उसका अध्यक्ष बनाया गया। झनन्तर मेंने सिरोही राज्य का इतिहास' 
प्रकाशित किया और परिवर्धित रूप से 'प्राचीन लिपिमाला' का दूसरा 
संस्करण निकाला । उसे देखकर मेरे कुछ विद्वान मित्रों ने सलाह दी कि 
केवल सात राज़्यों का ही विवरण होने से कनेल' टॉड का इतिहास अपूर्य 
है, इसलिए खतंत्र रूप से राजपूताने का इतिहास लिखकर आंतिमूलक' 
बातों का निराकरण करते हुए, झबतक की शोध से अज्ञात विषयों पर 
प्रकाश डालना आवश्यक है। इसपर मेंने उन्त विद्वान मित्रों के कथन को 
शिशेधायं कर ईं० स० १६२४ से राजपूताने के इतिहास का लिखना और 





धागड़ पर शुंहिलिवेशियों का अधिकार 8३ 
लि तल मी कक 

र्मलिंद के पीछे करणुसिद का मेबाड़ का राजा होना, साहव का मेडोवर 
के प्रतिहार मोकल को सज़ा ८ दे सकना, उसके छोटे भाई राहप-दारा 
यह काम होने और उसके पिदा का उस! राहप )को उत्तराधिकारी बनाने 
पर माहप का अप्रसन्न होकर चला जावा ओर बागढ़ का नया राज्य स्था- 
पित करना लिख दिया | उबको रावत सप्तरखिह् के छुतअ श्त्वसिह का अला- 
जद्दीव के साथ की चिचोड़ की लड़ाई में लड़कर मारे जाने का ठीक संवत्‌ 
( १३६० ) ज्ञात नहीं था । इसीलिए उन्होंने यहा कस्पवा खड़ी कर अपना 
कथन ठीक बतलाने के लिए मनमाने सबतों की रहष्टि की । 

रावल समरखिह के पुत्र रत्नाखिह का वि० सल० १३६६० (३० सू० १३०४) 
में मारा ज्ञाना निश्चित है । इस अवस्था में साझों के बतलाये हुए करणलिह 
का राज्यकाल दि० स० १६६० से १४८० तक और उसके पुत्र माहप का 
१४८० से १४०० तक मानना पड़ेगा, परन्तु डूंगरपुर राज्य के शिल्ालेखों से 
स्पष्ट है कि बवि० सं० १२५३६ के पूरे वागड़ पर गुहिलवंशियों का राज्य 
स्थापिव हो गया था और राज़ा सामन्तर्सिह तथा उसके वंशज, जिनके नामों 
ओर निश्चित सेब॒तें का पहले उल्लेख किया जा चुका है, वहां राज्य करते थे। 
अब तक उक्त राज्य से जितने पुराने शिक्लालेख मिले हैं, उनमें माहप का कहीं 
उल्लेख नहीं है, अतझव रत्नसिद्द के वंशज माहप के द्वारा छूंगरघुर राज्य फीं 
स्थापना फा सारा कथन कहिपत है । 





भादों के कथन पर विश्वेस कर राजप्रंशस्ति के कचो, कंनेल टॉड, 
कविरशजा श्यामलदालस और मेजर अखेकिन आदि विद्वानें ने भी मोहप को 
इंगरपुर राज्य का संस्थापक मान लिया जिसका कारण यंदी है. कि उस 
समय उनको डूंगरपुर राज्य से मिलनेबाले शिज्ाल्लेख प्राप्त नहीं हुए थे। 
यदि वे उन्हें मिल जाते तो वे साहप को डूंगरयुर राज्य का संस्थापक न 
मानकर सामन्तलिह को ही मानते । 


चोथा अध्याय 
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महारावल सामन्त्सिह 


मेवाड़ के राजा क्षेमर्सिह के सामन्तर्सिह और कुमारासिह नामक दो 
पुत्र थे, जिनमे से ज्येष्ठ सामन्तर्सिह! मेवाड़ का स्वामी चना । उसने गुजरात 
सामन्त्िंह का... के राजा से युद्ध किया, जिसका मेवाड़' या गुजरात के 
शुजरात के राता मे चुद शिल्ालखों अथवा ऐतिहासिक पुस्तकों में कुछ भी 
उज़ेख नदी मिलता, परन्तु आचू पर देलवाड़ा गांव मे तेजपाल ( वस्तुपाल के 
भाई ) के चनवाये हुए 'लुणवसही' नामक नेमिनाथ के जैन मन्द्रि फे शिला- 
लेग्व के रचयिता शुजरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने लिखा है--आवदू के पर- 
मार राज़ा धारावर्ष के छोटे भाई प्रह्दादन की तीच्ण तलवार ने गुजरात फे 
राजा फी उस समय रक्ता की जब उसका वल सामन्तसिंह ने रणुखेत में 
तोड़ दिया था? । धारावप गुजरात के सोलंकियो का सामन्‍्त था, अतएव 
उसने अपने छोटे भाई प्रद्मदादन को सामन्तर्सिह के साथ की लड़ाई मे 
गुजरात के राजा की सद्दायतार्थ भेजा होगा। उस लेख से यह नहीं जान 
पट्ता कि सामंतर्सिद ने गुजरात के किस राजा के वल को तोड़ा। अवतक सामे- 
तामिंद के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमे से एक डूंगरपुर की सीमा से 
हक १) मेरा राजपूताने का इतिदास, जिल्द १, पृ० ४२२ । सामन्तसिह के पूर्व के 
मेयाद के रामाणो के लिए देगो हूंगरपुर के इतिहास के अन्त का परिशिष्ट, संख्या १ । 
( २ ) शबुक्रेणीगलविदलनोजिद्रनिस्तुं(लि)शघारो 
वहबप, समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशुस्यः | ॥३२5[॥]'** 
सामर्तासहममितिक्तितिविक्ततो ज:- 
शओगुज्जरकितिपस्क्षणदक्तिणासि: । 
प्रटर्लावनम्तदनुजों दनुजोत्तमारि- 
अआगग्त्रनत्र पुनरज्ज्जलयांचक्तार ॥ *८ ॥।| 


यू की धि० से० १३८०७ की गाल, प्‌. इं,जि० ८, ए० २११ | 
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कर हक 
“३ ६८ मेवाड़ के चप्पल जिले के जगत नामक गांव में देवी के मंदिर 
के स्तंभ पर खुदा हुआ वि० से० रश्र८ इक जद 
(ई० स० ११७५ता० 3ेफरवरी ) का है, जिसमें सामन्‍्तसिह की ओर स उक्त 
मन्दिर पर खुबर्ण कलश चढ़ाने का उल्लेख है। दूसरा इूंगरपुर राज्य मं 
सोलज गांव से लगभग डेढ़ भौल पर बोरेश्वर महादेव क मन्दिर की दीवार 
मे लगा हुआ वि० सं० १२३६ ( ई० ख० ११७६ ) का है। वि० स० ११६६ 
से १९३० ( ई० स० ११४३ से ११७४ ) तक गुजरात की गद्दी पर सोलंकी 
राजा कुमारपाल था । उसके पीछे बि० से० १६३० से १५३४ (४० स० 
११७४ से ११७७ ) तक उसका भतीजा अजयपाल राजा रहा ! फिर बि० 
सं० १५३३ से १५३५ ( ई० स० ११७७ से ११७६ ) तक उस ( अजयपाल ) 
के बालक पुत्र मूलराज ( दूसरे ) ने, जिसको बाल मूलराज भी लिखा है, 
शासन किया । तदनन्‍्तर वि० सं० १५३५ से १८८ (६० स० ११७६ से 
१५४२ ) तक उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) राज्य करता 
रहा । ये चारों सामंतसिंह के समकालीन थे। इनमें से कुमारपाल बड़ा 
प्रतापी राजा हुआ । जैन-धरम का पोषक होने से कई समकालीन या पिछले 
जैन-विद्वानें आदि ने उसके चरिज-प्रन्थ लिखे हैं, जिनमें उसके समय की प्राय: 
सब घटनाओं का वर्णन मिलता है, परन्तु उनमें सामंतासेह के साथ के 
उसके युद्ध का कही उल्लेख नहीं मिलता | मूलराज ( दूसरा, बाल मूलराज ) 
ओर भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) दोनों राजगद्दी पर बेंठे उस समय 
वालक होने से युद्ध में जाने के योग्य न थे, इसलिए कुमारपाल के उत्तरा- 
घिकारी अजयपाल के साथ सामंतासिंह का थुद्ध होना चाहिये । सोमेभ्वर 
ने अपने 'सुरथोत्सव' काव्य के १५ वें सगे में अपने पूर्वजों का परिचय दिया 





( १ ) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर ए० ३५, टिप्पण १ । 
( २) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर ए० ३४, टिप्पण २ । 
इस शिलालेख से सहजाक्ष के पुन्न आमदेव, उसकी पल्ली मोहिनी ओर उनके दो 
पुत्री के द्वारा सामंतर्सिह के राज्यगसमय उक्त मन्दिर के बनाये जाने का उल्लेख है। 
(३ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृ० २३१६-२१ | 


छठ डूगरपुर राज्य का इतिहास 





है ओर उनमे से जिस जिलने अपने यज़मान गुजरात के राजाओं की जो 
जो सेवा वजाई, उसका भी उल्लेख किया है । अपने पूर्वज कुमार के प्रसंग 
में उसने लिखा है--डसने कट्ुकेश्वर नामक शिव (अरूनारीखर) को आरा- 
घना कर रणखेत मे लगे हुए अजयपाल राजा के अनेक घायो की दारुण 
पीड़ा को शान्त किया ? । इससे निश्चित है कि सामन्तासह के साथ के 
थुद्ध में गुजरात का राजा अजयपाल चुरी तरह घायल हुआ था | यह लड़ाई 
किसलिए हुई, यह अब तक अन्धकार मे ही है, परन्तु सम्भव है कि 
कुमारपाल जैसे प्रचल राजा के मरने पर सामंतासिह ने वरखों से दूसरो के 
अधिकार में गया हुआ अपने पूवेजों का चित्तोड़-हुगे उस( कुमारपाल )- 
के उद्धत एवं मंदवुद्धि उत्तराधिकारी अजयपाल से छीनने के लिए यह 
छलड़ाई ठानी हो और उसमे उसको परास्त कर सफलता प्राप्त की हो। यह 
घटना वि० सं० १५३१ (ई० स० ११७४ ) के आसपास होनी चाहिये । 
रावल समर्रासह के वि० से० १३४२ ( ई० स० १२८५ ) के आवू के 
रेप में सामंतर्सिदद के विषय में लिखा है--'डस( क्षेमर्सिद )ले कामदेव से 
सामामिद से मेयाट. भी अधिक खुन्दर शरीरवाला राजा सामंतसिह उत्पन्न 
ता रा्य खूडना. ७आ, जिसने अपने सामंतों का स्वेस्व छीन लिया (अथोत्‌ 
अपने सरदारों की जागीरें छीनकर उन्तको अप्रसन्न किया)। उसके पोछे 


(५) य. शाचसंयमपदु: कटुकेश्वराख्य- 
माराष्य भूधरमुताघटितार्थदेहम्‌ 
ता दारुणार्माप रणाडगणजातघात- 
ऋए्व्यथामजयपालनुपादपास्थत्‌ 0३२॥ 
काव्यमाला में छुपा हुआ 'सुरथोत्सव' काव्य, संग १९ । 
सामंतासद्युद्धे दि श्रात्षजयपालदेव: प्रद्मरपीडया मृत्युक्रोटिमायातः 
गुमारनास्ना एरोटितेन श्रीकटुकश्धरमाराध्य पुनः स जीवितः १ 


चंद्दी, टिप्पण & 
परमार अदयादन-रचित 'परायपराममब्यायोग' की चिमनलाल दी० दलाल- 
विश अपएी चूमिझा, ४० ४ ६ गायस्यादू ओरिएस्टल सीरीज़' में प्रकाशित ) । 
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कुमारसिंह ने इस पृथ्वी को-जिसने पहले कमी सुहिलवंश का वियोस चर्दी 
ज >> चली गई ९ थी |. ज्िसओ 
सहा था [ परन्तु ] जो उस समय श॒ज्जञ॒ के हाथ में चली गई थी और जि 
३२५ प्स फीकी प्ड शा ९, ऊ ४. फेर हा हक 
शोमा खुमाण की संवर्ति के बियोग से फीकी पड़ यई थी--फिर हंबकर 


का 


जे ४ रे 
राजन्वर्ती ( राजावाली ) वत्ाया ” | इससे यही ज्ञात होता है. कि कुमारसिद 








लय 
था, परन्तु (उस) कुमारासिहने अपना ( पैदक ) राज्य पुनः पात किया । बह 
शहर राजा कौव था, इस विषय में आबू का लेख कुछ भी नहीं दठलादा 
परन्तु राण कुंभकर्र ( कुंभा ) के समय के बि० से० 2; 
१४६० ) के कुंभलगढ़ के लेख से इस छुटि की किसी तरह पूर्ति हा जञाती 
है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि साम्रंतर्िह तामक राजा भूठत पर 
डेआ। उसका भाई छुमारासेंद था, जिसने अपना [ पतृक ] रा|ध्य छीनके 
वाले कौतू' नामक श्ज राजा को देश से निकाह और गुजरात के नप---++7_ जा और शबरात के राजा ज् 


/ ५ 
हु है 
प् 
४ 
को |। / 
१ 
4] 
कं] 





(१ ) मूल भ्रवतरण के लिए देखो ऊपर इष्ट ३४, टिप्पण ३ । 
(२ ) यह कीतू मेवाड़ के पढ़ोसी और नाडोल ( 
जिले ० ।० 
ज़ेले में ) के चौहान राजा आल्हणुदेव का तासरा उन्र था। साहसी, दीर एवं उद्चा- 
रु हिक ० प हि ५ *च | हे 
भिलापी होने के कारण श्रपने ही वाहइवल से जालार ( कऊचनग्रिरि-सानलगढ़ ) का 
राज्य ० बज कप 
“ये परमारों से छीनकर चह चेहाना की सोनगरा शाखा का भूलपुरुष भ्रौर स्वतन्न्न 
राजा हुआ। उसने सिचाण का दि गो मे 5 
! हआ। उसने सिचारे जला (जोधपुर राज्य में ) भी परसारों से छीनकर 
अपने राज्य में मित्रा लिया था। चाहानों के 


जोधपुर सत्य के गोड़गढ़ 


शेल्षालेखों और ताम्नपत्रों में कीतू का नाम 

परर राजपताओे 5 

४ राजपुताने में चह 'क्ीतू' नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि 
त्तथ रु ०३ ७ 

हे यात तथा राजपूताने की अन्य _न्ती से लिखा मित्षता है । उस 

( कीर्तिपाल )|ा श्रव तक केवल एक ही लेख 


मिला है जो वि 5 
( ई० स० ११६१९ )का दानपत्र 220 ०९ स० १२१४ 


है & | 
पता जीवित था श्र 0. उससे विद्वित होता दे कि उस समय उसका 
' औरि उस कॉर्लगल् )को अपने पिता की ओर से ३२ गांवों की 

जागीर मिली थी जिसका 


जिसका मुख्य गां रू रे 
ज़िले भें कली | .,. वि नड्डूलाई ( नारलाई, जोधपुर राज्य के गोडवाड़ 
गेल से, सीमा के निकट ) था। जालोर से पल हुए बि० सं० १२३६ 
(४० स० १३म२ ) के शिक्षक ५ कर अर मे 
की पाया जात है कि उक्त संचत्‌ में 
( कीतू ) का पुत्र समरसिंह वहां ह है 3 कल 
समय से पृ है। का राजा था, अतएव कीर्तिपाल ( कीतू कक 
हे भर जाना निश्चित है। नाडोल के औहान गुजरात के सोलेकियों के स 


श्द डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


अवध: 


को प्रसन्न कर आधाटपुर ( आहाड़ ) प्राप्त किया अथोत्‌ गुजरात के राजा 
की कृपा से आधाटपुर पाया । 

कुछ समय पूर्व उदयपुर राज्य के आहाड़ू (आधाटपुर ) नामक 
स्थान से गुजरात के सोलेकी राजा भीमदेव (दूसरे, भोलाभीम ) का 
(आपाढ़ादि) वि० से० १५६३ श्रावण सुद्ि २े (ई० स० १२०६ त्ता० ६ जुलाई) 
रविवार का दानपत्र मिला है, जिसमें मूलराज से लेकर भीमदेव दूसरे तक 
की चंशावली उद्घ्त करने के पश्चात्‌ लिखा है कि 'परमभद्दारक, महारा- 
आधिराज़, परमेश्वर, अधभिनवसिद्धराज श्रीभीमदेव ने अपने अधोन के 
मेदपाट (मेवाड़) मंडल (ज़िले) के आहाड़ में एक अरहरट ( नाम शअस्पष्ट ), 
उससे सम्बन्ध रखनेवाली भूमि तथा कड़वा के अधिकारवाला क्षेत्र एवं 
उसके निकट फा मकान नोली गांव के रहनेवाले कृष्णात्रियगान्न के रायक- 
घाल श्वाति के द्राह्मण वीहड़ के पुत्र रविदेव को दान किया !। 
थे, इससे सम्भव है कि शुजरातवालों की भोर से कीतू मेवाढ का शासक नियत हुआ 
हो । फिर झुमारसिंह ने गुजरात के राजा को प्रसन्न कर ( उसकी भ्रधीनता स्वीकार कर ). 
फीलू को मेचाद से निकलवाया हो । अ्रथवा ग़ुजरातवालों के साथ की लड़ाई में सामेत- 
सिंह फे निर्वल हो पाने पर कीछू ने मेवाद़ को पभमपने अधीन कर लिया हो ओर कुमार- 
मिंह ने गुजरात के स्वामी को प्रसन्न कर ( उसकी भधीनता स्वीकार कर ) उसके द्वारा 
बीसू को निकलयाकर शाहाड़ प्राप्त किया हो । 


(१ ) सामंतसिहनामा भुपतिभेतले जातः 0 १४६ ४ 
आता कमारसिंहोमत्स्वराज्यग्रहिएं पर | 
देशाक्निप्कासयामास कीतुसंइ नुपं तु यः 0 १५.० 0 


स्वीकृतमाधाटपुरं गुज्जेरनुपति प्रसाद्य'******** 
कुंभलगढ़ का लेख-अग्रकाशित ६ 


(२)४० स्वस्ति!***** समस्तराजावल्ीविराजितपरमभद्रारकमहाराजा« 
दिराजएरमे श्षरश्षीमुलराजदेवणादानध्यात््‌* ** *** *** परमभद्रारकमहाराजा- 


(परएजपफरमे तर्तमिनवसिद्राजश्रीमद्भीमंदेव . स्वभज्यमानमेदपाटमंडलांतःपए- 


लिन समम्तराजपरुषान्‌'' * 'वो(बो)घयत्यस्तुव: संजिदित यथा श्रीमदि ऋ- 


का 


डअत्योट्ादितसंबत्सरणतेपु रादशेसु(पु) त्रिपष्ठि उत्तरेपु लो० आ्रस्व(ब)एण- 


कि 
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... इस दानपत्र से निश्चित है कि वि० से० १५६३ (६० स० १२०६ ) 
तक मेवाड़ पर गुजरात के राजाओं का अधिकार था। कुंभलगढ़ की उप- 
युक प्रशस्ति मे भी कुमारसिंह का गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आहाड़ 
प्रात करना लिखा है, जो उक्त ताम्नपत्र के कथन की पुष्टि करता है। अज- 
यपाल को सम्त घायल करने का वदला लेने के लिए गुजरातवाल्ों ने 
लामेतलिद पर चढ़ाई कर उससे मेवाड़ का राज्य छीन लिया, जिससे उसने 
पायड़ में जाकर नया राज्य स्थापित किया। संमवत; यह घटना वि० से० 
(२३९ (६० स० ११७४ ) के आसपास हुई होगी । 
गुजरातवालों ने अपने शत्रु सामंतसिह को मेवाड़ से निकाला, इतना 
हो नहीं, किन्तु उन्होंने उसको बागड़ में भी स्थिरता से रहने न दिया। डूं गर- 
पमननिद से वायड का घुर राज्यान्तगैत चोरेश्र के मंदिर के शिलालेख से 
एन भी छूटना. सिश्वित है कि वि० स० १५३६ ( ईं० स० ११७४ ) में 
पद | सामंतासिह ) वागड़ का राजा था। उद्यधुर राज्य के प्रसिद्ध तालाब 
भयसमुद्र ( ढवर ) के बांध के निकटय्ती पीरपुर ( गातोड़ ) गांव से बि० 
से० १२४२ कार्तिक खुदि १४ (३० स० ११८४५ ता० ६ नवस्व॒र ) रबि- 
उसी भीमदेव ( दूसरे ) के सामंत महाराजाधिराज़ गण 77.7 अयमाधिराज अद्यतपाल का 


432००२०००००५- ८० ५ न्‍ननक 





१£| सशक्तपत्षदि ्पि दीया यु | | पिसः 
गत इतपर्ञइितीयायां रविवरे5्रांकतेपि ते १२६३ श्रास्व(व/णशुद्ध 


* ग्वावस्थां ****अ्रीमदाह्डतल----- (विसाउवा [|नामारघइस्ततातिव 
नदी आय #० हु यु, लक + | 
(८ /् (्दद [) “भुमीकडवासत्कत्ेत्रसम दाज्4ीसट्र्् तरस श्रीमदाह्म्‌ड 


गण (न हाडमध्ये अस्य सू*** ०-० 
0 नवलीग्रामवास्त्‌० क्ृष्णात्रिगोत्रे/ ये 

ह हु द्वीा२ इ प्ञ्र्य्‌ गृत्राय यकवालू: 
ग्पनी जे! 'अैयगेत्राय) रायकवाल- 


+ 5 आ)० वीहडमुतरविदेवाय 
(आ)० वीहडमुत्रविदेवाय शासनेनोदकपृव्ब॑मर व्वेमस्मामि; प्रदत्त: 
'ेज ताम्नपत्र की छाप से | 


छोड़ दिया है। 
+पटल कॉ्फ्रेन्स ( आशेल 


ष्डु 
श्टः ल्‍्‌ + हर शक श्स्प रे दनएन्र च्द़ 5 
डश इर्दर से है ५. सम्वन्ध से एक निवंध प्ढा 


अजामित दोगा। उससे पूरे दानपन्न छा 


० दूगरपुर राज्य का इतिहास 


अल जी लीड ली डी ५ ल्‍> 33 ७२५०5 





/७०५०६२६१६.०' 


पफ दान-पत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि उस(भीमदेव )के कृपापात्र 
सामंत एवं वागढ़ के वव्पद्गक ( वड़ोदा ) मंडत ( जिले ) पर राज्य करने- 
वाले मद्ाराजाधिराज गुह्िलदृत्त ग्रहिल )वंशी विजयपाल के पुत्र महा- 
राजाधिराज श्रम्मृतपालदेव ने भारद्वाज गोत्र के रायकचाल ब्राह्मण ठा० मदना 
फो, जो यशफर्ता था, छुप्पन प्रदेश के गातोड़ गांव में ल्हिसाड़िया नाम का 
एक अरहद ओर दो हल की भूमि दान की । 

इस दानपत्र से पाया जाता है कि गशुज़रातवालो ने सामंतसिह से 
घागद़ का राज्य छोनकर गुहिलवेशी विजयपाल या उसके पुत्र अम्गृतपाल 
को दिया । अद्नतपाल वि० से० १५४२ में बड़ोदे का स्वामी था और ( युव- 
राज़ ) सामेभ्वरदेव उसका मद्दाकुमार था। अमृतपाल का सामंतसिह से दया 
सेबन्ध था, यद्द अश्ात है, परन्तु इतना स्पष्ट है कि वह उसी वंश का था । 











( १ )ऊँ0 खव॒स्ति श्रीनुपविक्रमकालातीतसंवत्सरद्दादशशतेपु द्विच्त्वारि- 
शदधिकेपु अकते४पि संबत्‌ १९४२ वर्ष कार्तिकसुंदि १४ रवावंच्ह 
ओ्रमदणह्िलपाटकाधघिछितपरमे श्वरपरमभद्रारक श्री ठमापतिवरलव्धप्रसाद रा-- 
ज्यगजलच्मीस्वयवरप्रोठप्रतापश्रीच्येलुक्यकुलोद्यानमार्त्डअभिनवसिद्धराज- 
श्रीमटारजाविराजश्रीमदड्भीमंदेवीयकल्याणुविजयराज्ये'**** ***** ऋस्य चच्‌ 
एरमश्रभाः प्रसादपत्तलायां भुज्यमानवागडवटपद्रकमंडले महाराजाधिराज- 
परत्पमृतपलदेवीयराज्ये ** ***" शासनपतन्रमभिल्तिख्यंत यथा 0 श्रीगुद्दि- 
उदत्तवशे श्रीमद्ठतुपद्मामिध्नानमहाराजाधिराजश्रीविजयपालसुतमहाराजा- 
पिगाजशीख्मुतपालदेव-' “* *** **संवो(बो)वयत्यस्तु व संविठिते यथा १ 
22४5070/ ९९ मातापित्रोरात्मनश्र ओ्रेयसे ** *** भरद्दाजगोत्राय राय- 


40] 
खश्ा्ठ अजकाजा+ श्यद्रा 


सयाऊणतीयत्रा(हक)० * झरहु० “सत उकु०ण० मदनाजा(या)जकाय पदुपंचा- 
शन्मेढले गालउठग्नाने ल्हिसाडियामियानमग्धद्मेक तथा वएव्हयमुमी- 


3 पलक अमल ० अप तक शासन नी अल उद्केन प्रदत्ता ।**९*** ० आद 
हर | दम छान्यता शासनपृब्बक्रा उठकतन प्रदत्ता ) सहस्ताइय 
मम मा दल ॥ मल जल ममतपालदेवम्ध किन न्ब्ह्स्तोयं महाकरमएशसे े खरदेवस्य 
मुक्त, राइट लब्वन्स ऐ नचहस्ताय्‌ हाकुमारश्रीसोमे श्वरदेव ॥ 
कि किक. 
मूल ताम्रपन्न की छाप से । 


हर कु १३ औआ%-& "हा कक 84१० +शानाक+ पक्के, +- 3 ; ब्न्फु हब है! कन्ी ान्यक ञे 
४४ एप ण धाएइप*# रश ४ उतडन कया गया छ्् 


शक 
न 
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पहले बतलायां जा चुका है कि सामंतसिद्द वि० स० १२५३६ ( ६० 
स० ११७६ ) तक वागड़्‌ का राजा था। उसके छः वष पश्चात्‌ अथात्‌ वि० 
सं० १५४२ (६० स० ११८५ ) में गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे ) का 
सामंत और विजयपाल का पुत्र अस्ृतपाल वागड़ का स्वामी था और बड़ीदा 
उसकी राजधानी थी। सम्भव हे कि इन छः वर्षो में किसी समय सामंतासिह 
को निकालकर गुजरात के राजा भीमदेव ने विज्यपाल या उसके पुत्र अम्त- 
तंपाल को बड़ोदे का राजा बनाया हो । छूंगरपुर राज्य के बड़ा दीवड़ा 
नामक गांव फे शिव-मन्दिर की सूर्ति के आलन पर वि० से० १५४३ ( ई० 
स० ११६६ ) का लेख है, जिसका आशय यंह है. कि महाराज भीमदेव 
( दूसरे ) के राज्य-लमय डब्चणक ( दीबड़ा ) गांव में श्रीनित्यप्रमोद्तिदेव के 
भन्द्र में महंतम णएल्हा के पुत्र बेजा ने मूर्ति स्थापित कराई” । इससे ज्ञात 
होता है कि उक्त संब॒त्‌ ( १५५३ ) तक तो भीमदेव का वागड़ पर अधिक.र 
अवश्य था । 

बि० सं० १६०० (६० स० १४४३ ) के आसपास के बने हुए एथ्वीराज- 
रासो के आधारपर सारे राजपूताने में यह प्रसिद्धि है कि सांभर और अजमेर 

प्रथाबाई की कथा के चोहानवंशी झुविख्यात महाराज पृथ्वीराज की बहिन 
पृथाबाई का विचाह मेवाड़ के राबल समरलि|ह से हुआ था तथा वह पृथ्ची- 
राज औग शहादुद्दीन ग्रोरी के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायतार्थ लड़ता हुआ 
मारा गया, किल्तु राबल समरखिह के समय के आठ लेख मिले हैं, जिनमें 
सबसे पहला वि० सं० १३३० (ई० सं० १५७३ ) और आन्तिम बि० से० 
१३५८ ( इ० स० १३०१ ) का है । उनसे निश्चित है कि वि० से० १३४४८ 
(६० सं० १३०१ ) अथात्‌ पृथ्वीराज के भारे जाने से १०६ बे पीछे तक 
वह ( राबल समरसिद्द ) जीवित था । ऐसी दशा में पृथ्वीराज की बहिंन 








'>न39-ब-झ--+>«»-+>नक- » 


(१) से० १२५५३ वर्षे्येह महार/जश्रीभीमदेवविजयराज्ये ---«- 
डब्वरुक श्रीनित्यप्रमोदित(ठं) **'महं[०]एल्हासुतबइजाका[:] 

ग्रणमात नित्य । प्रतिमा क्हरएपित | 
- मूल लेख की छाप से । 


प्र इंगरपुर राज्य का इतिहास 


प्थायाई का वियाह् उसके साथ होना सर्वथा असंभव है । अलबत्ता मेवाड़ 
झार पंछे से घागड़ के राजा सामंतसिह का, जिसे ख्यातों में समतसी लिखा 
है, चोद्धानवंशी राज़ा प्ृथ्वीमट ( पृथ्वीराज दूसरा वि० सखे० ११५२४-५६-६० 
स० ११६७-६६ ), सामेख्र ( वि० से० १४९६-३४८ई० ख० ११६६-७७ ) और 
पृथ्वीराज (तीसरा) थि० सं० १५३६-४६ ( ई० स० ११७६-६२ ) का समका- 
लीन होना शिलालेखे से सिद्ध है। ड्वंगरपुर राज्य के बड़चे की ख्यात में 
भी सांभर ओर अजमेर के चोहानो के यहां सामंतर्सिह का विवाह होने का 
उ््लेया है। तदनुखार यदि पृथ्बीराजरासो में वर्णित पृथायार के पियाद्द की 
घटना में कुछ सन्‍्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि संभवत! पृथाबाई का विवाह: 
मेवाड़ फे रावल सामंतर्सिह ( समतसी ) से हुआ हो । प्रथावाई पृथ्यीमट 
( पृथ्वीराज दूसरे ) की बहिन या घीसलद्‌व ( विश्नदराज चोथे, वि० संे० 
१२१०-२०८२० स० ११४३-६३ ) की पुत्री हो, तो भी बह प्रसिद्ध राजा 
पृथ्वीराज ( तीसरे ) की चह्दिन ही कही जा सकती है” । भाटों की पुस्तको 
मे सामंतर्सिद के स्थान पर समतसी ओऔर समरसिह के स्थान पर समरसी 
लिया मिलता दे । समतसी तथा समरसी के नामो में थोड़ासा ही अन्तर है, 
इसछ्िए संभव दे कि इतिहास के अंधकार की दशा में पृथ्वीराजरासो के 





(१ ) प्रसिद्ध राणा प्थ्वीराज( तीसरे )से एथाबाई फा सम्बन्ध नीचे दिये हुए 
शोहानों के बंश-रए से स्पष्ट हो जायगा-- 





शणोराज ( शाना ) 
(वि० स० ११६६-१२०७) 
भारणाड़ फी सुधयां से गुजरात की फाँचनदेवी से 
| 

( पिघाती सगदेय) ०. विप्रदराज चौथा सोमेश्चर 

(बीसलदेव ) (वि० सं० १३२६-३४) 
धृथ्वो मर [ प्रष्पीराण दूसरा) (पि० सं० १२१०-२०) | 

(दिव्स० १२२४-२६ ) | 





की >:। 








है | पृथ्वीराज हरिराज 
प्मरगांगय नागाय्ुन_ तीसरा (वि० से० १२२१) 
(झमरगग ) (वि०सं०१२३६-४ #) 


इसे बंश-इश में दिये एुए सेवा शितालेसादि से उद्धृत किये गये हैं । 


(६) 


प्रकाशित करना शारम्भ किया। उसके चार खंड अब तक निकल चुके 
£, स्िनमे राजपूताने का भूगोल, राजपूत ज्ञाति, प्राचीन राजबंश और उद्यपुर 
राप्य फा इतिटास सान्रिविष्ट हैं। विदेशी विद्वानों ने राजपूत जाति का 
इतिदास लिखते समय अपनी मनमानी कल्पनाओं द्वारा कई अ्रमोत्पादक 
यातों का उग्नेय किया और उनसे जो भूलें हुई, उनका भी उसमें निराकरण 
छिया गया दे । जिन विषया की ओर पहले विद्वानों का ध्यान आकर्षित नहीं 
हुआ था, उनपर यथासाध्य प्रकाश डाला गया है। हर्ष ह कि विद्वानों 
मे इस संथ को अपनाया है । 

पांचवां सेंड, जिसमे वागड़ का वर्णन है, इस समय प्रेस में हे और 
शीनदी प्रफाशित द्वोगा । उसका एक अंग हूंगरपुर राज्य का इतिहास है. 
यो इस समय प्रफाशित किया जारहा है । 

इंगरपुर राज्य राजपूताने के उस भाग में है जहां भीलों की वस्ती से 
परिषूर्ण पदाड़ियां श्रधिक हैं । अंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पूवे वहां 
कोई अग्रेज़ विद्वान्‌ नहीं गया था। वागड़ की सीमा मालवे से मिली हुई है, 
इसलिए अग्नेज़ सरकार से इंगरपुर ओर वांसवाड़ा राज्य की संधि मालवे 
फ रेक्षिठुद कनेत् मॉह्कम के द्वारा हुईं थी। अतण्यय डसने अपने 'मेमोयसे 
ओप छट़ल इंडिया! नामक ग्रेथ में ट्रेंगरपुर और बॉसवाड़ा राज्य के संबंध 
में दनचार पक्तियां दी हैं, जो नहीं के समान हैं. । कनेल टॉड को मेवाड़ में 
रद समय इतना अवकाश न मिल सका कि बह मेवाड़ के दक्षिणी पहाड़ी 
प्र आर एूंगरपुर, चांसवाड़ा राज्या की ओर जाकर उस पांत का निरी- 
४ग क्र उनके सवेध में कुछ लिखता | इसके अनंतर ई० स० १८७६ में 
'रापपृताना ग;/।दियर' लिखा गयाओर फिर 'बक़ाये राजपूताना', वीरविनोद', 
रण रमनाथ ग्त्मूरचित 'इतिद्ास राजस्थान, इंपीरियल गज़ेटियर, 
गहन हा राणपूताने का गज्जेटियर, ट्रोटीज़ ऐंगेजमेट्स ऐड सनद्ज़', 'हिन्द 
सतस्वान! था दि पुस्तक प्रकाशित हुई, जिनमें दंगरपुर राज्य का कुछ-कुछ 
४7 4। इस अनाय ऊी पूत्ति के लिए उगरपुर के महारावल्र विजयासिह 
सवाई / ने इंचडा प्रशट की फि में द्रंगरपुर स्य का इतिहास लिखें, 


रद 
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कत्तो ने समतसी को समरसी मान लिया हो । वागड़ का राज्य छूट जाने 
के पश्चात्‌ सामंतसिह कहां गया, इसका पता नहीं चलता | यदि बह पृथ्ची- 
राज का बदनोई माना जाय, तो वागड़ का राज्य छूट जाने पर संभव है कि 
यह अपने साले पृथ्वीराज के पास चला गया हो और शहाबुद्दीन गोरी के 
साथ की पृथ्वीराज की लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया हो। 


पांचवां अध्याय 


महारायबल जयतसिंह से महारावल ग्रतापासेंह तक 





जयत॑सिह 

डेगरपुर के वड़वे की ख्यात में तथा उसके अल्लुसार आर्स्किन के 
गैज़टियर आदि पुस्तकों में सामन्तर्सिह के पीछे सीहड़देव का नाम मिलता 
है । सामन्तर्सिद्द का अन्तिम लेख वि० सं० ११६६ ( इं० स० ११६६ ) कां 
ओर सीदउदेव का सब से पहला लेख वि० सं० ११७७ ( ई० स्व० १५२० ) 
फा दे | इन दोनों के बीच ४१ वर्ष का अन्तर है, जो अ्रधिक है । ख्यात में 
पुराने राजाओं के कुछ नाम छूट भी गये हैं । सीहड़देव के लेख मे उसके 
पिता का नाम नहीं है, परन्तु जगत्‌ गांव के माता के मन्दिर के एक स्तेभ 
पर फे वि० सं० १३०६ फाल्गुन खुदि ३ (३० स० १२५० ता० ६ फरवरी ) 
रविवार रेवती नक्तत्र के लेख मे सीहड़देव के पिता का नाम ज्ञयतर्सिह 
लिया है, ज्ञो स्यात आदि की अपेक्ता अधिक विश्वास के योग्य दे । अतपव 
जयतसिद्द सामन्तसिंद का पुत्र या उत्तराधिकारी होना चाहिये! । 

जयतर्सिह कब तक जीवित रहा ओर उसने वागड़ फा राज्य वापस 
फ़िया या नर्दी, इस विषय में निश्चय-पुवेक कुछ भी न्ीं कद्ा जा सकता, 
किन्तु बड़ा दीवड़ा गांव ( इंगरपुर राज्य ) के वि० से० १२५५३ ( ई० स॒० 
११६६ ) के शिलालेख से निश्चित हैं कि उस समय तके तो वागड़ पर भीम- 
देव का राज्य था। सम्भवतः उसके पीछे ओर वि० सं० १२५७७ (ई० स॒० 
१२२० ) के पूर्व किसी समय बागड़ के राज्य पर सामन्तर्सिह के उत्तरा“ 


५ # 


धिकारा ज्यतर्सिद्द या उसके पुत्र सीहड़देव ने अधिकार कर लिया हो । 


(१ ) स्यात भादि से विज्यपाल् और अमृतपात् के नाम नहीं हें, जिसका 
रख पद्दी हो ऊ ये सामस्तसिद्द के यशन नहीं, डिन्‍्तु झुटुस्बी थे घर उनछो सामन्त- 
लिंइ ७ झयु चीमदेर से नियत हिया था । 

(२ ) उड़ सर $ लिए देसो ऊपर पृ० २१, टिप्पण ३ । 


महारावल सीहड़देव ५५४ 


सीहड़देव 

गुज़रातवालों ने सामन्‍्तसिह-द्वारा अज्यपाल के सख्त घायल होने 
का बदला लेने के लिए उस( सामन्तर्सिह )को मेवाड़ से निकाला और 
भीमदेव ( दूसरे ) के समय उससे वागड़ भी छीन लिया, परन्तु उस( भीम- 
देव )के बालक होने के कारण डसके मन्त्री और सामन्‍्त शने! शनेः डसका 
राज्य दबाने लगे, जिससे गुजरात का राज्य निरबेल होकर उसकी बड़ी दुददेश 
हुई, जिसका विस्तृत वर्णन गुज्जरेश्वर-पुरोहित सोमेशखर ने 'कीर्तिकोमुदी' 
के दूसरे सगे में किया है। इस अधाघुधी के समय वागड़ के राजा सामन्त- 
सिंह के क्रमानुयायी जयतर्सिह या उसके पुत्र सीहडूदेव ने वागड़ का राज्य 
पीछा अपने अधीन कर लिया । 

सीहड़देव के दो शिलालेख मिल्ले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १५७७ 
(६० स० १२११ ) का जगत्‌ गांव के देवो के मन्दिर में लगा हुआ है। 
उसका आशूय यह है. कि महारावल सीहड्देव के राज्य-समय डसके महा- 
सांधिविभ्रहिक राणा विल्ह॒ण ने रुणीजा गांव देवी के मन्द्रि को अपैण 
किया । बि० सं० १५६१ (इं० स० १५३४) का उसका दूसरा शिलालेख भेक- 
रोड़ गांध के पास के वेजवा( विंध्यवासिनी )माता के मन्दिर में लगा हुआ 
है, जिसका आशय यह है कि वागड़ के वटपद्गक ( बड़ोदे ) के महाराजा- 
घिराज श्रीसीहड़देव के राज्य-समय उसका महा-प्रधान वीहड़ था। उस 








(१) मंत्रिमिमोडली केशव बलवडधिः शुनेः शुनेः १ 
बालस्य भूमिपात्तस्य तस्य राज्य ब्यक्ृज्यत ॥ ६९ 0 


सोमेश्वर; कीर्तिकोमुदी, सगे २। 
(६ २ ) वही; सगे २, छोक ८४-१०४ । 


* (३ ) संवत्‌ १२७७ वरिषे (वर्ष) चत्रसुदि १७ सोमदिने विशाष- 
(खा )नक्तत्रे'** ** श्रीअंबिकादेवी( व्ये ) महाराऊ( रावल )श्रीसीहड- 
देवराज्ये महासां०(-सांधिविग्नहिक) वेल्हएकराणए( राणुकेन ) रठणीजा- 
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समय उक्त देवी के भोपा ( पुआरी ) मेल्दण के पुत्र वेजाक ने डस मन्द्रि का 
पुनदद्धार कराया । 

इन दोनों शितालेखों से निश्चित है कि उस समय सीहड़देव की 
राजधानी वड़ोदा द्वी थी। उसके मद्मग्रधान और महासांधिविग्रह्दिक भी 
थे, जिससे उसका स्वतन्त्र राजा दोना सिद्ध है | सीहड़देव की म॒त्यु कब 
हुई यद्द अब तक अश्ञात है, परन्तु उसके पुत्र विजयसिंह ( जयसिंद॒देव ) 
का पदला लेख वि० से० १३०६ ( ईं० स० १५४० ) का जगत्‌ गांव के माता 
के मन्दिर से मिला है, इससे पाया जाता है. कि वि० सं० १२६१-१३०६ 
( ६० स० १५३४-१२५० ) के वीच किसी समय सीहड़देव का देहान्त हुआ। 

विजयतिंहदेव ( जयपिंहदेव ) 

अपने पिता सीहृड़देव के पीछे मद्ाराबल विजयसिंहदेव, जिसको 

ज्यसिंददेव भी लिखा मिलता है, वागड़ का स्वामी हुआ | उसका नाम भी 











(१) संबत्‌ १२६१ वर्षे पोषशुदि ३ रवो 0 वागडवठपद्रके महा- 


राजाएधिराजश्रीसीहडदेव(बो) विजयोदयी । सब्वेम॒द्रा'***** महाप्रचान' ** 
वीदड ५ विरलपुरे निर्वासतादिव्या[:] भोपामहिलणुसुत ' ******** वयजाकेन 
देव्या[+] प्रासतादो""****११०*१** नवकारापित[३] 


( २ ) बड़वे की य्यात में द्वषिस़ा है कि महारावल सीहड़देव दिल्ली जाकर याद- 
शाद ओरंगग्रेय से मिल्ना, शेसपर उसने उसको वि० सं० १२८४ में वाईस त्ञाख की 
रेप का ऋपमर का पद्दा प्रदान किया । फ़िर उसने अन्तरवेद में नो लाख की भाय का 
यार का ज़िला फतह किया बादशाह ने वह भी उसे दे दिया, परन्तु उसने ये दोनों 
जिले वापस बादशाह को सॉपछर बढ़ोदे का पद्दा चाह, निसके मिलने पर वह वागड़ 
में प्रापा प्र चौरसीमल को सारकर थि० सं० १३०४ चेत्र सुदि « को उसने बड़ोंदे 
पर अधिकार कर जिया । सारे की यद्द कथा सर्वथा कपोल्कदिपत दे और इतिहास के 
प्रन्यडार की दरा में सड़ी की गई दे । वि० सं० १२८० में बादशाह ओरंगजेब के 
विधम्ान दोने और सीदद्देय के उससे मिलने की कथा ही इन रयातें के लिखे जाने के 
समय का चनुमान करा देती दे । 

(३ ) ्यर्रीज्ष गाय के उपयुक्त विययनाथ के मन्दिर के लेख में वागड़ के राजा 
का सास ययवसिद्देद पद्म जाता ६ ओोौर मन्दिर छा नाम उिजयनाथ क्षिखा है । संभव 
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3 पापा कप स्थल लिलिकल एक 0३ े आपकी सका शशि. 
व्यात में छूट गया है, परन्तु उसके समय के दो शिलालेख विद्यमान द। 
जिनमें से पहला छुप्पन प्रदेश के जगत्‌ गांव के देवी के मन्द्रि से मिला है। 
उसमें लिखा है. कि उस( विजयलिंहदेव )ने वि० सं० १३०६ फाल्मुन खुदि हे 
(६० स० १५५० ता० ६ फरण्वरी ) रविवार को ओविकादेवी के मन्दिर पर 
खुबण-दंड चढ़ाया । 

उसका दूसरा लेख मेवाड़ के छुप्पन प्रदेश के भ्राड़ोल गांव के विज- 
यनाथ के मन्दिर में लगा हुआ है, जिसका आशय यह हे कि वि० से० १३०८ 
कार्तिक सुदि १५ (ई० स० १५५१ ता० ३० अक्टूबर ) सोमवार के दिन 
बागड़ मंडल के सहारावल श्रीजयर्सिहदेव( विजयसिहदेव ) के राज्य-समय 
भाड़ोल गांव में विजयनाथ नामक शिवालय बना । 

इन दोनों शिलालेखों से पाया जाता है कि मेवाड़ का छुप्पन प्रदेश 
उस समय वागड़ के अन्तगेव था और बहा महाराबल विज्यर्सिहदेव ( जय- 
सिंहदेव ) शासन करता था । इसके अतिरिक्त उसका कुछ भी दृुतान्त 
नहीं मिलता । 

देवपालदेव ( देदू ) 

विजयसिंहदेव के पश्चात्‌ महारावल्न देवपालदेव, जिसको ख्यातों 
आदि में देदू या देदा भी लिखा है, वागड़ का राजा हुआ । उसके विषय में 
ख्यातो में लिखा मिलता है कि उसने परमारों से गलियाकोटद का इल्लाक़ा 
लिया । इसका आशय यही हो सकता है. कि उसने अथूणा के परमार-राज्य 
को अपने राज्य में मिला लिया | परमारों की राजधानी गलियाकोड नहीं, 
किन्तु उससे कुछ दी मील दूर अथूणा वामक विशाल एवं प्राचीन नगर था। 
इसके अतिरिक्त उसका कोई बृचान्त नही मिलता । उसका पुत्र महारावत्न 
-नएसिहदेव था। उसके समय का ( आषाढ़ादि ) बि० से० १३४३ ( चैचादि_ 


चे 
रात करे जे ६५५१9 किक न्क बह से जी. 3 
दे, राजा के नाम से वि अक्षर छूट गया हो। जयसिंह ओर विजयासिंह दोनों पयोयवाच्ती 
शब्द हैं। 

( ३ ) झल अवत्तरण के लिए देखों ऊपर ० ३६, टिप्पण ३ । 


( २ ) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर पृ० ३६, टिप्पणु ४। 
ष्ड् 
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१३४४ ) वेशास वदि अमावास्या रविवार ( ई० स० १२५८७ ता० १३ श्रप्रेल् ) 

का एक दान-पत्र मिला है, जिसमे महाराजकुल ( मदहारावल ) श्रीदेवपाल- 
देव के अ्रय के निमित्त भूमि-दान करने का उल्लेख है । इससे अनुमान द्ोता दे 

कि देवपाजदव का देहान्त वि० सं० १३४३ या १३४४ में छुआ हो! । 
वीरसिंहदेव 

महारावल वीरक्षिंहदेव को प्यातो में वरासिंध या वरसी लिखा है, 

परन्तु शिल्ाल्लेसो में उसका नाम वीरसिंहदेव मिलता है । वि० सं० १३७४ या 
१३४४ (६० स० १०८दे या ८७ ) मे उसकी गद्दीनशीनी होनी चाहिये । उसके 
विषय में स्यातो में किखा है कि जहां इस समय डूंगरपुर का क्ृलस्वा है उसके 
आसपास के प्रदेश पर हूंगरिया नामक बड़े उद्दंड भील का अधिकार था। 
यदां से कृरीब पांच मील पर थाणा नामक ग्राम में शालाशाह नाम का एक 
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(१ ) मृत राजाओं के निमित्त भूमिदान प्रायः मृत्यु के बारहवे दिन ( सर्पिडी 
भाए में ) भथवा वार्पिक धाद्ध पर होता है। वार्षिक श्राद्ध पर भूमिदान के किए देखो 
मादाये के परमार राणा यशोचमों का वि० सें० ११६२ का दानपतन्र (३० ऐे०, जि० 
१३६, ९० ३३३६-४८ ) | 

(३ ) स्यात में उसकी गद्दीनशीनी का सबत्‌ १३३९ दिया है, जो विश्वास के 
मोग्य नदीं है, क्योकि मात गाव से मिले हुए उपयुक्त तातन्रपन्र के अनुसार देवपालदेव 
का देंद्वान्त और वीरसिददेव की गद्दीनगीनी वि० सं० १३४३ या १३४४ में द्वोना 
पाया गाता है । 


( ३ ) शालाशाह या सावहराज चोसवाल जाति का महाजन था । घह महा- 
रावण गोपीनाथ ( गोपाल ) ओर सोमदास का मंत्री रहा । उसके पिता का नाम साभा 
घोर गादा दा नाम संभव था साहदरान ने श्रातरी ग्राव ( छूंगरपुर रास्य ) में जैन- 
मरिर यगदाया । यउद्दा जि० से० १४२५ ( ६० स० १४६८ ) का शिक्नालेख क्गा है 

अर्म सुडायाड़ा ४8 भीली पर उसके द्वारा विनय होने का उद्तलेस है | इससे पाया जाता 
है कि जिस शाताशाद का वरण्यन झ्यातों मे वीरसिहदेव के संबंध में किया गया दे, वह 
पारस $ समय नदीं, हन्तु उसके डेढ़ सो वर्ष पीछे हुआ था। भार्दो ने वीर 
सिंदु[य #& साथ निस शाताशाह छी कथा जोड़ दी ढ, उसका सम्बन्ध महारायत 
गेदावाय और सोसराज के मंत्री साइइरान से द्वोना सम्भव ६, क्योंकि य्यात में शाला 
हाई तथा भी के मीच उदकी फे वियाह के सम्न्ध में प्रनवन होने का उल्लेख है 





महारावंल वीरमिंहद्व श््& 
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धनाढश्य महाजन रहता था | उसकी रूपवती कन्या को देखऋर उस(भील)ने 
इसके साथ विवाह करना चाहा और उसके पिता को अपने पास बुलाकर 
उससे अपनी इच्छा प्रकट की । जब सेठ ने स्वीकृति नहीं दी तब डसको 
धमकाकर कहा कि यदि तू मेरा कहना न मानेगा, तो में बलात्‌ डसके साथ 
विवाद कर लूंगा। सेठ ने भी उस समय शहं प्रति शाठय' की नीति के अलुखांर 
उसका कथन स्वीकारकर डसके लिए दो माह की अवधि मागकर कार्तिक 
शक्‍ला १० को विवाह का दिन स्थिर किया, जिससे डूंगरिया प्रसन्न 
हो गया। शालाशाह ने बड़ोदे जाकर अपने ठुःख का सारा दुत्तान्त वीरासिह- 
देख फो कह झुनाया तो उसने सलाह दी कि भील लोगों को मद्यपाच बहुत 
प्रिय होता है, इसलिए बरात के आने पर उन्हें इतना अधिक मध पिलाना 
कि थे सब गाफ़िल हो जायें । इतने मे हम ससन्‍य वहां पुंचकर उन सबका 
काम तमाम कर देंगे। इस सलाह के अनुसार सीलें की बरात आते ही सेठ 
ने घूमवाप्त से उल्का स्वागत कर बरातियों को खूब मय पिल्लायों। उनके 
शाफ़िल हो जाने पर संकेत के अनुसार राजा ने सेना सहित आकर उनमें 
से अधिकांश को मार डाला और बचे छुओं को क्रेद कर उस प्रदेश पर 
अपना अधिकार कर लिया । डूंगरिया की दो स्थिया थन्ी और काली उसके 
साथ सती हुई | उनके स्मारक एक पहाड़ी पर बने हैं, जिसे धनमाता कीं 
पहाड़ी कहते हैं । 

ख्यातों में वीरासिहदेव का कहीं वि० से० १३१४, कही १३३५, कहीं 








ओर आांतरी के शिज्नालेख में साव्हराज का चूंडावाड़ा के भीलों पर विजय पाना लिखा 
है। चूड'वाड़ा को पाल व डूंगरपुर के बीच थाणा गांव हैं, जिंसको ख्यात में शाज्राशाह 
फा निवास-स्थाने बतलाया है | वह डूंगरपुर से पांच मील दूर है| वहां शालाशाद 
ने एक विशाल मन्दिर बनवाना भारम्भ किया था, जो अधूरा ही पढ़ा हुआ है। ज्ञात 
होता है कि सन्दिर का काये आरम्भ होने के कुछ दिनो बाद शलाशाह की रूव्यु हों 
गई, जिससे उसका अर रम्भ किया हुआ काये पूरा न हो सका । इतिहास के अन्धकार 
की दशा से भायों ने जिस प्रकार अन्य घटनाओं को इधर उघर जोड़कर ख्याते बना ली 
हैं, उसी प्रकार संभव है शालाशाह की कथा को उन्होने वीरसिंददेव के साथ जोड़कर 
प्रसज़ को रोचक बना दिया हो | 





६० डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


लआ जी हज जजी+:। 








२३६१ ओर कहीं १४१४५ में डंगरिया भील को मारकर छूंगरपुर वसाना ओर 
बदां अपनी राजधानी स्थिर करना लिखा है, परन्तु पहले के तीन संबतों में 
से एक भी विश्वसनीय नहीं है, क्योकि ताम्रपत्न ओर शिल्ालेखों से वि० सं० 
१३४६ तक बड़ादे में राजधानी होना खिद्द है। संवत्‌ १४१४ में ूंगरपुर का 
यसना संभव हो सकता है, परन्तु वीरसिंहदेव के समय छूंगरपुर का बसाया 
जाना ओर वां उसका अपनी राजधानी घिथिर करना कदापि संभव नहीं 
दो सकता, क्योंकि उक्त संवत्‌ मे वीरसिहदेव विद्यमान नहीं था। ख्यातों के 
अनुसार वि० से० १४१४५ में डूंगरपुर का शासक रावल डूंगरसिंह हो 
सकता दे, वीरसिंहदेव नही । डूंगरयुर राज्य के वड़वे की ख्यात में रावल 
डंगरलिंद का वि० सं० १शे८८ में गद्दी वेठना ओर बि० से० १४१६ में उसकी 
मृत्यु होना लिख है, जो अधिकतर संभव है । इसके अज्ञुसार यदि बि० 
से० १७१४ में डूंगरपुर बसाना ठीक हो, तो रावत डूगरसिंह के द्वारा ही 
जंगरपुर का बसाया जाना युक्तियुक्त हो सकता है । नगर और गांवों आदि 
के नाम प्रायः उनके वसानेवालो के नाम पर ही रक़खे जाते हैं, जेसे उदय- 
पुर, जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, किशनगढ़ आदि । इसी प्रकार डूगरपुर 
का रावत देगरसिंद के समय में ही बसाया जाना ठीक जान पड़ता है। 
सेयता फे परस्पर मिलाने से भी वि० सं० १७१४५( इ० स० १३४५८ ) में रावल 
डेगरसिंद का जीवित होना और ईंगरपुर का वसाया जाना ठीक जंचता हैं । 
यद भी प्रसिद्ध दे कि उक्त महारावत् (वीरासिहदंव) ने शालाशाह की 
योग्यता से प्रसन्न दोफर उसे अपना सेनापति बचाया ओर उसको गुजरात 
पर समन्‍य भेजा । वहां उसने विजय प्रात की, परन्तु उसके शब्जुओं को 
उप्तत्ा उनफप सदन न द्वोने के कारण उन्दोने राजा को यह खुकाया कि बह 
तो आप को पदच्युन करना चादता हे । इसपर राज़ा ने उसको गुजरात से 
सुलयाएइर मरवा उाला। कद्द नद्दी सऊते कि इस कथन मे कहां तक सत्य 
है, पटतु संभव दे कि वागढड़ से मिला हुआ गुजरात का कुछ प्रदेश उस 
समय योगसिउच के राज्य मे मिल गया दो | 
दा मदारायल प्र समय का एक दान-पत्र ओर तीन शिज्ञालेस मिले ई । 


महारावत्ष वीरसिंहदेव ६९ 
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१--डूंगरपुर राज्य के माल गांव से दो बड़े पत्रों पर खुदा हुआ 
( आषाढ़ादि ) वि० सं० १३४३ ( चेत्रादि १३४४ ) वेशाख वदि १४ ( अमा- 
वीरसिहृदेव के बास्यथा ) रविवार (ई० ख॒० १२८७ ता० १३ अधेल ) 
समय के शिलालेखादि. का दान-पत्र मिला है । उसमें लिखा है कि वागड़ के 
बश्पद्क' ( बड़ोदे ) में राज्य करनेवाले महाराजकुल ( महारावल ) श्रीवीर- 
सिंहदेव ने महाराजकुल श्रीदेवषालदेव के कल्याण के निमित्त भारद्ाज 
गोत्र के ब्राह्मण बैजा के पुत्र ताह्हा को कविज ( कतियोर )पथक ( परगने ) 
के माल गांव में डेढ़ हल भूमि ओर आगे पीछे की भूमि सहित एक घर 
दान किया | इस दान-पत्र के साक्षी रूप में कई प्रसिद्ध पुरुषों के नाम दिये 
हैं, जिनमें श्रीसूनलदेवी ( राजमाता ), मंत्री चावण, खेतल, पुरोहित मोकल्, 
व्यास सोमादित्य, राजगुरु खुदा, सेठ पारस, भीमा, श्रोजिय वावण ओऔर 
पंडित ताल्हा आदि मुख्य हैं । 
२--बड़ोदे के तालाब के पास के विशाल शिवालय में पत्थर की कुंडी 
पर खुदा हुआ लेख । उसमें ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १३४६ (चैत्रादि १३४५०) 
घेशाख सुदि ३ शनिवार (ई० स० १६६३ ता० ११ अप्रेल) के दिन महाराजकुल 
( महाराबल ) श्रीवीरासिहदेव के विज्य-राज्य समय, जब उसका महाप्रधान 
( मुख्य मंत्री ) वामण ( वावण ) था, उक्त ऊुंडी के बनने का उल्लेख है । 





(१) ऊँ 0 संवत्‌ १३४३ वर्ष वेशाखआ(-असित, वदि ) १५. रवा- 
वयेहवएडवटठपद्रके महाराजकुलश्रीवीरसिहदेवकल्याशुविजयराज्ये'***** 
शुसनपत्रमीमलिख्यते यथा | इंहेव'*********** महाराजकुलअ्रीदेवपाल- 
देवश्रेयसे भारइाजगोत्राय दोडी०ब्रह्म ०वयजापुत्राय ब्रा०ताल्हाशमणे 
कतीजपथके मालग्रामे भुमिहल १३सार्हलैकस्य भूमि गुहं ९:::-:*-*- 
एठतू शासनोदकपूव घर्मेश संप्रदत्तं'*'****** 

ऊपर केवल आवश्यक अंश ही उद्छ्त किया गया है । 

(२) सं० १६४६ वर्ष वेशाखशुदि ६ शनो महाराजकुलअरीवीरसिह- 
देवकल्याणविजयराज्ये महाप्रचानपंच० श्रीव॒मणुप्रतिपत्तो' ** *** 

मूल लेख की छाप से । 


मूल ताम्रपनत्र की छाप से । 
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३>-बमासा गांव का वि० सं० १३५६ आवाढ़ खुदि १५ (ई० ख० 
१३०२ ता० ११ जून ) का शिलालेख । डसमे बागड़बठपद्धक के महाराजकुल' 
( मदारावल ) श्रीवीरसंददेव का ज्यो० ( ज्योतिषो ) माहप के पुत्र ज्यो० 
वाधादित्य को मंगद्दडक ( मूंगेड़ ) गांव देने का उल्लेख है 

४--वर्वासा गांव का वि० सें० १३४६ ( ईं० स० १३०२ ) का लेख | 
उसमें मद्ाराजकुल श्रीवीरसिहदेव का पुरोहित श्रीशंकर को वसबासा 
( बस्वासा ) गांव देने का निर्देश है 

इन लेखें। ओर उस समय के वने हुए मंदिरि आदि को देखने 
से विदित दोता है कि उस समय राजधानी बड़ीदा एक संपन्न नगर था और 
गांव आदि के दान करने से महारावल दीरासिददेव का उदार ओर बेमब* 
शाली दोना प्रतीत होता है । 


भचुंड, इंगगसिंह और कमेसिंह ( पहला ) 

वह़वे की स्यात में लिखा हे कि मद्दारावल वीराखिदददेव के पश्चात्‌ 
वि० सं० १३६० से १३८८ (६० स० १३०३ से १३३१) तक रावल भसुंड (भूचंड 
ने राज्य किया, परन्तु उसके समय का कोई शिलाखिख नहीं मिला, जिससे 
यद नही कद्दा ज्ञा सकता कि यह राज्य-समय कहां तक ठीक है । भचुड 
का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हंगरासूंद हुआ, जिसका राजत्वकाल ख्यात 
में वि० स० २१३८८-२१४१६ ( ई० स० १३३१-१३६२ ) दिया है । ऊपर मद्दा- 
रायत़ वीरसिंददव के वणत मे वतलाया जा चुका है कि एक ख्यात में वीर- 
सिंद के द्वारा वि० स० २४१५ ( ई० स० १६४८ ) में इंगरपुर वसाया आना 





"८ 


(१) सख्त १६५६ वर्ष आपादशुदि १७. वागडबठपद्रके महाराज- 
अजारमसददेव हल्याणवजयराज्ये * * (मा[ठ]ज्योततषीमाहवसुत- 
दिएपादित्यत्य( त्याव ) मंगहडगाम उदक्तेन प्रदत्त 0 

सूल लेख की छाप से । 
(३) संवर्‌ १३५.६ बंष मद्ाराजकुलश्रीवीरसिहंदेव(बेन) पुरो० श्री- 
२ शु,द्ाउय ) बसबासाम्रा्म प्रदत्त 0 


ध्व्‌ 


हि 

्> 
नह 
ई 


मूल लेख की छाप से । 
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भम्ृतपाल ( गुहिलवंशी राजा )-+४९- 
७१, ७४ । 

भरिसिंद ( अथम, मेवाड़ का गुहिकूवंशी 
नरेश )--२१४ । 

भरिसिंह ( सीसोदे के राणा लक्ष्मणसिह 
का ज्येष्ठ पुत्र )»--४१-४२ । 

भरिसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा)--- 
१४०-३४१, २०९ । 

अरोर ( रधान )--२८ । 

सजुनिह (कुराबड़ का स्वासी)--१ ३४ । 

अर्जुनलिंह ( चौहान, गढ़ी और चीतरी 
का स्वामी )--१४१-४२ । 

भजुनसिद ( नरलिंहगढ़ का स्वामी )-- 
१९२ । 

भथृणा (आचीन स्थान)--२४,२५, ५७ । 

भणोराज ( भावना, चौहान, साॉभर व 
अजमेर का राजा )--७५२ | 

अछ नारीखर ( शिवमूर्ति )--४६ | 

भ्रदुदाचल (देखो आबू )। 

संसेकिन (मेजर, के० डी० अंथकार )-- 
२९, ३३, ३७, ३९, ४३, ५४, १५४। 

असंकिन ( ग्रन्थका२)--<८१ । 

अल्चर (राज्य)/---९२, १८९-९०,१९२ ! 

अछाउद्दीन खिलजी (दिल्ली का सुल्तान) -- 
२७, २९, ३१, ४१-४३ । 

अलीसुहस्सदखों ( अभंथक्लार )--१२३ | 

अछट (सेवाड़ का गरुहिलवंशी बरेश/-- 
२१३ । 

अजसदखां ( वजीर )--१२० । 

अहमदख्खाँ कोका (शाही सरदार)--९१ । 

अहमदनगर ( शहर )--७७५, ७६ ॥ 

भ्रहमद्शाह ( गुजरात का बुल्तान )-- 
६७५, ६७। ह 


अहमदाबाद ( नगर )--७ । 

अहाड़ ( सेवाड की पुरानी राजधानी)--- 
२७, २९, ३१, ३९, ४4, ४९ । 

अहाडिया ( गुहिलोत )--३० । 

अहिल्याबाई ( इंदौर की शासिका )-- 
१२९ | 


ऋआा, 

आगरा (नगर )--१७४ । 

जाघाटपुर ( अभहाड, मेवाड़ की प्राचीन 
राजधानी )--४८ । 

आंतरी ( हूँगरपुर राज्य का एक गाँव )-+ 
३७०,७८,७९,६७० ६६,७०,७१,१७५९। 

आना (देखो अरणोराज) । 

आन द्रावभाऊ फालके (मंथकार)---१२९१॥ 

आवबू ( पवेत )--३४,४४, ४७१,४७,६९, 
७१, १०२, १७६। 

आंबा इंग्लिया ( सिंघिया का अफ़सर)-- 
१३४ । है 

आंबेर (जयपुर राज्यकी पुरानी राजधानी)--- 
९७ | 

आामझरा ( सालवे में रोड़ों का एक 
ठिकाना )--१३१ | 

आमदेव ( ब्राह्मण )--४४ । 

आमेट (सेवाडू का पुक ठिकाना )--- 
५०, १३४ । 

आाल्हणदेव ( नाडोछ का चौहाव राजा)-- 
३७। 

भासकरण ( डूंगरपुर का महारावलू )-- 
१९, ७२, ८७, ८९-१०१, १०३, 
१०७, १०७, १३१, २१४६ 

भासपुर ( गांव )---९, १०, ९९, ३३१, 
११९, १३७ ।* हु 





अम्ुकमशिको 





आसफुखां ( ख़ाने आजूम, गुजरात का 


सरदार )--4५। 
आसफख़ां (अकबर का सरदार)--९३ । 
आषादादि ( संवत्‌ १-१३ । 
जासरलाई ( सारवाइ का एक गाँव )-- 
९६ । 
जालेर ( गढ़ )--१०५९ | 
आसोड़ा ( गांव )--5६५९, <२। 
भांइड़ ( देखो भहाड़ )। 


डे 


शख्तियाइल झुल्कू ( विद्वोही सरदार )-- 
९३ । 

इंटाउवा ( गाँव 9)---७२ । 

इश्राहिम लोदी ( दिल्ली का सुरुतान )-- 


ब्घैँ 


७८, ७९ | 
इमाहुलसुल्क ( गुजरात का वजीर )-- 
उ्८ी। 


इ्मादुरूमुटक ( एलिचपुरी )--७८ | 

हस्पी ( कन्ेछ )---१७७ | 

इलाहाबाद ( नगर )--१७४ | 

इस्लाप्शाह सूर ( सलोीमशाह, दिलछी का 
सुलवान )--९० । 

इंस्लेंड ( राष्ट्र )--१८८, १९९ । 

इंडियन एंटिक्ेरी ( पुस्तक )--३४,५८ । 

इंदौर ( राज्य १-१ ९५ ॥ 


रे 


ईंडर ( राज्य )--३, ७३, ७४-७७, ७७, 
«३, ६३, १२९-३३०, १३४, १४५९, 
१७२, ६१७३, ३१७६, ६३९१ । 

ईरान ( देश )--२० । 

इशरदत € सहाक्ष्रप )--२१ | 





२३१ 

इंश्वरदास गांधी ( राज्य संन्‍्त्ी )---१४८ । 

ईश्वरदास ( महारावर सेंसमछ का पुत्र)--+ 
१०३ । 

ईस्ट इंडिया ( कम्पनी )--१३७, १४१, 
१४४, १४६, १५१, १९२, १३१३ ॥ 


पु 


| 


उग्रसेन ( बांसवाड़े का स्वामी )--१०५, 
१३०६ | 

उश्चेः्झवा ( घोड़ा )--७७ ॥ 

उज्जेन ( मगर )--२३ । 

उदयपुर ( राज्य )--२३०-४, ३१, ७, १६, 
३०, ३७-३९, ४२, ४८, ४९, ६०, 
९३, ११९, १२२, १२१४, १२८, 
१९९५, १३२, १३४, १३९-१४४९, 
१७७, १७४, १७६, १८४। 

उद्यप्रकाश ( काव्य )>--१४१, १<4२। 

उदयशस ( ब्राह्मण )--११४ । 

उदयवाब ( बावछी )--१७७, १८१ । 

डद्यविछास ( महछ )--१०,६७, १३१, 
१७८, ३७९, १८७ 

उद्यबिहार ( उद्यान )--१४७ | 

उद्यशाही ( तो )--१४७ । 

उद्यसागर ( झीकछ )--११६ । 

उद्यसिह ( पहला, बागड़ का स्वामी )-- 
१, ६७, ७२-८४, २१६ । 

उद्यसिह ( मेवाड़ का सहाराणा )--< १-० 
<७०, ९०, ९२, ९४, ९६, ११६। 

डदयसिंह ( भोटा राजा, सारवाड का ) -- 
९४-९६ | 

उद्यतिह (महारावक रामसिंह का घुछ) -- 
१४३६। - 

उद्यसिह ( सोलंकी ) -- १५२, १७५५, 
१६१, २०२। 


श्शेर 


छूगरपुर राज्य का इतिहास 





उदयसिंह ( दूसरा, महारावछ )--३७५- 
 $48३,१८९०-१८७,२०३०२०२,२१६ । 

उस्मेदुकुववी_ ( महारावक उद्यसिह 
दूसरे की राणी )--३६१, १७६ 

उम्मेद्सिह ( महारावल रामसिंह का 
पुत्र )--१२६ । 

उम्मेदर्तघिह ( सूरमा)--१७५७ । 

उस्मेदर्सिद ( सिरोही का स्वामी )-- 
१६१ । 

उम्मेदर्सिह (आहाड़ा, नाद॒की का स्वामी)--- 
२०२ | 

उस्मेदर्सिह (चौहान, मांडव का सरदार)--- 
२०६ । 

उस्मेदर्सिह (आहाड़ा मांडवे का सरदार) 
२१२। 

उस्मेदर्सिह ( सीसोदिया, पारदा सकानी 
का सरदार 9--२१२ | 

उस्तादुअली ( बाबर का सेनापति )-- 
८9 है 


ऊ 


ऊदा ( उदयसिंह, मेवाद का पितृघाती 
महाराणा )--६८ १ 

ऊदाजी (पंवार, घोर-राज्य का संस्थापक)--- 
१२५ | 

ऊमा ( सूरमा, उस्मेदर्सह, गजी का 
सरदार ) १३७५-१३६, १३८-१३९ | 


तू 


ऋपभदास (यांधी, इगरपुर का मन्त्री)-- 
१४८ | 

ऋपषभदेव ( घुलेव, मेवाड़ का तीर्थ )-- 
११९, १७४ । 


ए्‌ 
एकलिंग ( मन्दिर )--१७५, १७९ ।॥ 
एकलिंगजी ( शिवालय )--७४, १०२, 
१७४ | 
पुकलिंग-माहात्य ( पुस्तक )---४० । 
एडबरड मेमोरियल ( भवन )--१८८ । 
एडवर्ड ( सप्तम, भारत-सम्राद्‌ )--०, 
१4७०-८८, ३१९१३ | 
एडवर्ड-समद्र ( झ्लील )--०, १८८, 
१९१, १९७। 
एपिग्राफ़िया इंडिका ( पुस्तक )--२ । 
एब्नी मैके ( अन्थकार )--१२७ । 
एस्पायर बिल्डर भआाव्‌ दि सिक्‍सर्दीय 
सेंच्यूरी ( पुस्तक )--<१ | 
एल्हा ( महृत्तम )--५१ । 


ऐ 


ऐडस ( गवनर जेनरल की कॉसिल का 
मेम्बर 0)--१४७ | 

ऐतिहासिक बातें ( पुस्तक ) “-७९, 4४, 
५९२ । 


तो 


ओड़ां ( ठिकाना )--११, ११७, ३७७, 
१९७, १९८, २०१ । 

ओडां ( बढ़ी, ढिकाना )--१०२ । 

ओरछा ( राज्य )--१०५९ । 

ओबरी ( गांव )--१०, <३., १२६ । 

ओकारेश्वर ( तीथे )--१७४ । 


ञो 


भौरज्ञज़ेब ( बादशाह 9-५९, ११४, 
११७-११८, १२०, १२२। 


ना 


- श्रतुक्रमणिका 
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कै 


ञ्ञ्रू 


अंग्रेज ( जाति )--१३२ | 

अंग्रेज ( सरकार )--१४३, १४४, १४६, 
१७५१, १७५३-५४ । 

भंबाप्रसाद ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा ) 
२१४३ | 

अँंबिकादेवी (जगत गांव की देवी)--७७ । 


कं 


कच्छ ( राज्य )--१, ९० । 

कटार ( कटारा, प्रदेश 9-७० | 

कटुकेश्वर ( शिव )---४६ । 

कड़वा ( जाति )--४८ । 

कडाणा ( राज्य )--३, ४७, १२८ | 

कणबा ( गांव )--१०, ७३ ॥। 

कतिज ( कतियोर, गाँव )--६१ । 

करह ( सेनापति )--२० । 

कपुरथला ( राज्य )--+१८५९॥ 

कसलावतीबाई (सहारावल आंसकरण की 
पुत्री )--+$ ७० ॥ 

करजी ( करची, गांव )--७१, <६ । 

करणीदान ( कृविया, चारण )--१३१ । 

करोली ( गांव )--१९०, १९९ । 

कर्ण ( करण, कर्णसिह, गुहिलवंशी राजा ) 
--२६-२५, ३१, ३३, ३९-४३ । 

कर्णसिद ( मेवाड़ का महाराणा )--१०७- 
१०८ | 

कर्णाटक ( देश )--२४ | 

कसंसिंद ( पहला, महारावछ )--६२- 
६३, २१७५।॥ 

कर्म सिंह (दूसरा, महारावछ) 4४, ३०२--- 
१०७, २१६ । 


२३६ 








कर्मादे ( ओसचाल महिलां 9-७० | 

कल्याणपुर (गांव )--७१ । 

कल्याणमरू (बीकानेर को स्वामी)--९२ ॥ 

कल्याणमल ( बांसवाड़े के स्वामी जगमाक 
का पौमत्र )--९०, $०७॥ 

कल्याणमर (महारावरू सेंसमल का पुत्र) 
न्न्-पृण्दे | 

काठियावाड़ ( देश 9)--२०, १६४, १९३ ॥ 

काणूजा ( गांव )--५९६ ॥ 

कादिर ( सुल्तान, मालवे का )--५९० ६ 

कानपुर ( नगर )--३७४ । 

कान्हडुदेव ( बागड़ का स्वामी )--६४, 
२१७ | 

कान्हड्पोल ( दरवाजा )--६४ । 

कान्दर्सिह ( चौहान )--७६ । 

कान्हर्सिह ( महारावलू सैंसमल का पुत्र ) 
न-प१०दे | 

कारोई (मेवाडू का एक ठिकाना)-१३४ | 

कालभोज (बापा, गुहिलवंशी नरेश)-२१३ 

कालो ( भील स्त्री )--७५५९ १ 

काल्सिंह (सेमलरूवाड़े का सरदार)-२११ ॥ 

काव्यसाला ( पुस्तक )--४६ | 

काशी ( देखो बनारस )। 

काइमीर ( राज्य )--१<५५, १९० ॥ 

कॉकरुआ ( गाँव 9)--< २ । 

कांकरोली ( कसबा )--११६, १७४ | 

कांचनगिरी ( किछझा )--४७ । 

काँचनदेवी ( चौहान अर्णोराज की राणी ) 
--ज२ | 

किशनकवि ( सिंढाथच, चारण )--१४३, 
१८२ | 

किशनगढ़ (राज्य/--६०, १९०, १९६। 

किशनदास ( बालूणोत सोलंकी )--८७ | 


न 


२११४ 





किशनदास ( सोलेकी, डूगरपुर राज्य का 
सरदार )०->१४८ । 

किशनसिह ( बांसवाडा राज्य के संस्थापक 
जगमाल का पुत्र )--९८, १०७। 

फीटिंग ( कर्नल, ए. जी जी, )--१६७ । 

कीतू ( कीतिपाछ, जालौर का चौहान ) 
न्न्न्छ७-३८ 

फीर्तिकोम्ुदी ( पुस्तक )--७५५। 

फीविवर्मा ( मेवाड़ का गुद्दिलवंशी नरेश ) 
--२१४ | 

कीतिसिंह ( चूडाचच )--१२७, २०८ | 

कुमारपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
“४५-४६ । 

कुंमारसिंह ( मेवाड़ का गृुहिलदंशी नरेश) 
--+३४, ३७-३९, ४१, ४४७, ४७- 
४९, २१४। 

कुराबड़ (मेवाड़ का एक ठिकाना)-१३४ । 

कुवां ( ठिकाना )--१७७ । 

कुशरूसिह ( चूंडावत )--२०८ | 

कुंडां ( गांव )--१५ | 

कुंभकर्ण ( कुंभा, मेवाड़ का स्वामी )--- 
३१, ४०, ४१, ४७७, ६६, ६८, ७०। 

कुंभलगढ़ ( दुग )--३१, ३३, ४१, ४०, 
७९, ६६, ६८, ७०, ८७ । 

कुंंभलमेरु (देखो कुभलरगाढ़) । 

कृपाचंद ( शाह, खड़ायता )--१८१ । 

कृष्णतवि ( अन्धकर्त्ता )--१३४-३५७५, 
१३५९ । 

कृष्णगद (देखो क्रिशनगढ़) । 

कृष्णदास ( सल्ंतरवालों का पूर्वोज )-- 
२०८ | 

केलवा ( ठिकाना )--९४-९७ | 

केछा बावड़ी ( बावली )--१७६, १७८ ! 


डूगरपुर राज्य का इतिहास 





केशोदास ( राठोड )--१०७॥ 

केसरीसिंह ( महारावल जसवन्त्सिह का 
पुत्र )--११७, २००। 

केसरीसिंह ( प्रतापगढ़ के स्वामी सामंत- 
सिंह का पौन्न )--१५४ । 

कैटेलॉग भाव दि कॉइन्स आँव आंध्र 
डाईनेस्टी, दि वेस्टन क्षत्रप्स, 
दि त्रेकूटक डाईनेस्टी एन्ड दि बोधि 
डाईनेस्टी ( पुस्तक )--२१ । 

कैनिज्न ( वाइसराय )---१ ६३ । 

केम्बेछ. अन्थकार )--२० । 

कोटडा ( स्थान )--९७ । 

कोदा ( राज्य )--१२३, १२९, १७२, 
१३८९-९०, १९२, | 

कोलफील्ड ( कप्तान )--१४२, १४४- 
१४०। 

कोलीवाडा ( प्रदेश )--#५ | 

कंकदेव ( परमार )--२४ । 

क्रक ५ अन्थसम्पादक 2-२८ | 

क्षत्रप ( राजवंश )--२० । 

क्षेमप्टिह ( मेवाड़ का गुहिकवंशी राजा ) 

“+-हे१, ३९, ४१, ४४, ४६, २१४। 


सत 


खडगदा ( गांव )--१०, १२१ ! 

खलिघट्ट ( युद्धसश्थल )--२४। 

खातिमा मिरातेअहमदी ( पुस्तक )* 
१२२-१२३ | 

खांधू ( गांव )-- १०१ । 

सानपुरा ( गाँव )---८५ । 

खानवा ( युद्ध-स्थल )--७९, ८३, ८४8 । 

ख़ानेजहां लोढी' ( शाही सरदार )-१०९॥। 

खुदादादखां ( सिंधी ) १४ ३-४२ । 


अलनुक्रमणिका 





खुदावर्दबिग ( शाही सरदार )--%१। 

खुदावन्द्खां (गुजरात का सरदार)-<८५। 

खुमाण ( प्रथम, मेवाड का गुहिरूवंशी 
राजा )--४७, ६७, २१३ । 

खुंमाण ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिलव॑ंशी 
राजा )--२१३ । 

खुंमाण ( तीसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी 
राजा )--२१३ | - 

खुमाणपुर (गाँव)--१११, १२१, १९१ । 

खुंभमाणसिंह (महारावल )--११८-१२१, 
२०२, २१६। 

खुंमाणसिंह (गूगरा का सरदार।--१५२॥। 

खुंमाणसिंह ( महाराजकुमार )--१६२, 
4७३, १७६, १७८, ३१८३ | 

'खुंमाणसिंह (बगेरी का सरदा।)--२९२। 

खुरंम ( जशाहज़ादा )--१०७-१०८ । 

खेडा कुछवासा (ठिक्नाना)--१९८, २३१२। 

खेड़ा ( गांव )--१३१ । 

'खेड़ा रोहानिया ( गांव )--२०७ । 

खेडा समोर ( गांव )--१८० । 

खेतल ( मन्त्री ) -६१ । 

खेरवांडा ( छावनी )--१७७, 
१35६६, ३७४, १७९ | 

खोट्किदेव ( राठोड़ )--२४ । 

खंडवा ( नगर )--१७४ । 

खेंदा फी पोछ ( दरवाजा )->१७५ | 

खंभात ( नगर )--<५७। 

खंभात ( खाड़ी )--४ । 

रूवाजाहुसैन (बाबर का सेनापति)-८० । 

रूयाछीरास ( मुंशी )--१७४५। 

ग 
गईंप ( देखो गोपीनाथ )। 
गजपाछ ( देखों गोपीनाथ ) 4 


१६२, 





२३५ 





गजसिंह ( जोधपुर का स्वासी )---१०५९ । 

गड़साला ( ठिकाना )--१९८, २४२। 

गढ़ कटंथा ( दुर्ग )--९१ । 

गढ़ी ( ठिकाना )--६९, <२, १४५, 
१४१-१४२, १७७, २०९। 

गणेश ( देखो गोपीनाथ ) । 

गणेशपुर ( गांव )--९ । 

गणेशपंत ( मरहदा अफ़स्र )--१३४। 

गणेश भंडारी ( काम्दार )--१२८ । 

गणेशराम रावत (दूंगरपुर राज्य का दीवान) 
“१4७, १९०, १९७० | 

गनिंग ( मेजर )--१७२। 

गया ( तीर्थ )-- १७७ ।: 

गयासपुर ( ज़िला )--११४ | 

गयासुद्दीय (मालवे का सुल्देन )-+ 
६८-६९, ७३-७४ | 

गलियाकोट ( कसबा )--४, ९, १०, १४, 
७७, १००, १०१, ११२, ११३, 
१२३, १२०७-२६, १४२, १६४ । 

गहलोत ( देखो गरुहिल्वश )॥। 

गानोड ( गाँव )--२, ४९-५० । 

गासडा बासनिया ( ठिकाना )--१९८ । 

गासडी आडा (ठिकाना)--१५९८, २११ । 

गायकवाड (बडोदे का राजवंश)--१ ३२ । 

गायकवाड ओरिएन्टल सिरीज़ ( पुस्तक- 
माला )--१२२, १२३,१२८ । 

गांवडी ( गांव )--१०३ | ५ 

गिरधरदास ( सहारावछ)--१०९, १११, 
१११३-१७, २००, २०१, २१६। 

गिरपुर ( देखो गिरिपुर ) । 

गिरिपुर ( डूंगरंपुर का संस्कृत नाम )--- 
१३, ९६, 4९, १२१, १२७, ११४, 
१३९ | हे 








् 
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गिरवर झंचरी ( राजकुमारी )--१७३ । 

गुजराव ( देश )--४, २०, ३८, ४४, 
जु२, ५७, ६०, ६६, ६७, ७५, ७५, 
«२, 4३, 4५, ८६, ९३, 5४३, ३२८, 
१२९, १७३, १७४। 

गुडढ़ाबन्द ( तीसरे दज़ के सरदार )“- 
११, १९७। 

गुप्त ( राजवंश)--२३ । 

गुसमानकुंवरी ( राणी ) १५३६, १७५८ । 

शुमानसिंह ( सूरमा, सरदार )--१५७, 
१७८ | 

शुसानसिंह (साबली का स्वामी)--२०१ ! 

गुसानलिंह ( पारदा थूर का सरदार )-- 
-+२१२ | 

गुछाबकऊुंवरी ( समहारावक उदयसिह दूसरे 
की पुत्री )-७१७२, १८१ | 

गुलाबसिंह ( सूरमा )--१७५२, १८०। 

गुलाबसिह (ठाकरदे का सरदार)--१६१ । 

गुलाबसिंह (साबल्ी का स्वामी)--२०१ । 

गुलालूसिंह ( सूरमा )--१७५२, ३५८, 
बृ८०। 

गुहिल (राजवंश)--२६, ३०, ३४, ४७ । 

मुहिल ( गुहिलदृत्त, गृुहिल्वंश _का सूछ 
पुरुष )--५०, ६७, २१३॥। 

गूररां ( गांव )--१७२ । 

गेंजी ( ठिकाना )--१६६, १७७ । 

गेज़ेटियर आँव्‌ दि डूंगरपुर स्टेट ( पुस्तक ) 
१७०, १७४ | 

मैज़ेटियर आऑँव दि बॉम्बे श्रेसिडेन्सी 
( पुस्तक )--+२० । 

गेपाल ( देखो गोपोनाथ ) ! 

गेवसागर ( झील )--४, १४, ६७, ११०, 
१३६२, १३०, १७५। 





डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


गेबा ( देखो गोपीनाथ ) । 

गोकुल गांधी ( कामदार )--१ २८ । 

गोकुरलूुदास ( सीसोदिया ) १०९ । 

गोकुरूुदास (देवगढ़ का रावत)--१ १३४ । 

गोगूंदा ( ठिकाना )--९४ । 

गोड़वाड़ ( जिला )--४०, ४७ । 

गोप ( देखो गोपीनाथ )। 

गोपाल ( देखो गोपीनाथ )॥। 

गोपीनाथ ( धागड़ का स्वामी )--४, 
१४, १७, ७८, ६४, ६७-६९, 
२१५ । 

गोरबाई (मद्दारावछ भासकरण की पुत्री)- 
१०० 

गोवधेन ( ब्रज का एक तीर्थ )--१७४ | 

गोवधेननाथ ( मन्दिर ) १०४७, १३०६, 
११००-१२ | 

गोवाड़ी (गाँव)--६७, ८८-८९, ११६८ । 

गौतसेश्वर ( शिवालय )--१७५८ । 

गंगदास (गांगेय या गांगां, महारावछ)-++ 
७ १०-७३ || 

गंयपाल ( देखो गोपीनाथ )। 

गंगाराम कवि ( अंथकार )--९७ | 

गंगेश्वर ( शिवालय )>-१०२ | 

गंभीरसिंह ( इंडर का स्वासी )--१३५९। 

गंभीरसिह ( सूरमा )--१८० । 

ग्वालियर ( राज्य )--३, १८८, १९२। 

घ 

घडमाला (देखों गड़मालछा) । 

घादड़ी ( गाँव )--११० । 

घाणेराव ( ठिकाना )--१३३ ॥ 

चच्च ( परमार )--२४ । 

चतुझ्ुज (मंदिर)--९५ । 


2३ »« » ४4७८. 


अनुक्रमणिका 





खन्द्रगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--रे३ । 

चन्द्रसेन ( राठोड़, राव )--९४-९७ । 

धमनऊुंवरी ( राजकुमारी )--१३१ । 

चामुण्डराज ( परमार )--+२७। 

चघांदर्सिह ( महारावरू शिवर्सिह का पुन्न ) 
“--१३१। 

चित्तोड़ ( प्रसिद्ध दुग )--२७, ३१, रे४, 
3१-४३, ४६, ६८, ७३, ७५, ७६, 
७८, ८४२, <६-८4७, ९३, ११३४, 
१२०। 

खिमनलाल ( डी० दुराछ, संपादुक )--- 
४९।॥ 

चीखली ( ठिकाना )--१९८, २१२। 

चीतरी ( ठिकाना )--११, ७३, ३१७७, 
१९८, २०९, २१० । 

चीतोड़ी ( सिक्का )--१४ । 

घीनतीमूर ( बाबर का सेलापति )--«८० 

चींच ( गांव )--१, 4१ । 

चूंडा ( सलूंपरवार्लों का पू्वेन »--२०८ । 

चूंडावाड़ा ( क्षीछ 9>---७, ५८-५९, ७०, 
१९१ । 

चेम्सफोड ( वाइसराय )--१९२ । 

सोड्सिंह ( सेवाड का ग्रुदिलूवंशी नरेश ) 
२१४ । 

चोली माहेशवर ( परगना )>-१०७। 

चोरसीमछक ( चोरसीमंऊ, सरदार )-- 
३०-११, ३९, ५६ । 

चौहान ( राजवंश ) २८, २९, ४७, 
७५१, ५२, ७६, ८४-८३, ९४ ९८, 

३१०४-३०६, ११०, 
१३१, १३७, १४१, १८१, १९८, 
२०२, २१०, २१२। 

संडप ( परमार )--२४ । 


(६०७०००१०१ श 
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चंदन ( सिंधी जमादार )--१३४ । 
उंद्रकुवरी (महाराणा भीमसिंद्द की राणी) 
“-+१३९ । 


छ 
छप्पन ( मेवादु राज्य का एक जिछा )--- 
३, शे३, ३२५, ४५, ५०, ४७। 


ज 

जगत (गांव)--३५-३६ ,४७, ५४-०७ | 

जगतसिंह ( प्रथम, मेवाडु का महाराणा ) 
--१०८ ' 

जगत्सिंह ( दूसरा, मेवाड का सहा- 
राणा )--१२८ । 

जगतसिध्द ( राठोड़ )--१ ७७ । 

जगदीश ( पुरी, तीथ )--१०१ | 

जगदेव ( चौहान, पितृहंता )--७५२ । 

जगमाक ( जग्गा, महारावरू उदयपघ्तिष् 
का छोटा पुत्र और बांसवादा राज्य 
का संस्थापक )--७९, ८१-८२, 
<२, ८१, ९५८ | 

जगमाऊ ( खड़ायता, संत्री)-९९, १०१ | 

जग्गा ( देखो जगमाक ) | 

जगा ( चूंडावत, आमेटवालों का पूर्यज ) 
“-+९० | 

जज़िया ( कर )--११७। 

ज़फ़रख़ां ( मालवे का सरदार)-»३-७४ ॥ 

जबलरूपुर ( नगर )--१७४ । 

जमशेदखां ( सिंधी )--१४१ । 

जमगेदखां ( पिंडारी )--१४१ । 

जयततसिंह ( वागड़ का स्वामी )--१५, 
३७, ३2, ५४, ७०, २१० | 

जयपुर ( नगर )--६०, १२३, १३२ 
१७४ । 


श्र 
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जयसल ( महाराणा शयमक का पुन्न ) | जपवन्तीबाई ( महारावक सेंसमर की 


“-७ह व 

जयमल ( राव, मेड़तिया )--९२ | 

जयसझुद्र ( क्षीछ )--२, ४५, १४१ । 

जयसिंह ( प्रथम, मालवे का परमार 
राजा )--२५ | 

जयसिंह ( सीसोदे छा राणा )--४१ । 

जयसिंह ( बाँसवाड़े का स्वामी )--९८। 

जयसिंह ( मेवाड़ का महाराणां )-११८ । 

जयसिंह ( सवाई, भांबेर का स्वामी )-- 
१२३॥। 

जयसिंहदेव ( देखो विजयसिंह ) | 

जवानसिंह ( सोलंकी, मांडा का सरदार ) 
२१२ । 

जवादिरचंद ( खड़ायता,महाजन)-१ ३८ । 

जशकरण ( सीसोदे का राणा )--७१ । 

जसकुंवरी ( महाराजकुमार खुमांणसिंह 
की पत्नी 9)>--१७१ | 

जसतरंग ( घोड़ा )--११६ | 

जसवन्तराव ( होल्कर )--१३७ | 

जसवन्तसिंद ( प्रथम, डूगरपुर का महा- 
रावरू )---११५०११९, २०१, २०२ 
२१६। 

जसवन्तर्सिह ( दूसरा, इंगरपुर का महा- 
रावछ )--१३२, १४००१६०, १८०, 
२०२, २१६। 

जसवन्तसिंह ( महाराजा, भरतपुर का ) 
१७४ | 


जसवन्तर्सिद्द (राजा, सैलाने का) १८७ । 


जसवन्तर्सिह ( साबझो का सरदार ) 
“७०९, २००, २०१ | 


लजसवन्तर्सिह (नांदुली का सरदार)-२०२ | 


कुंचरी ७--१०३ । 

जसोदाबाई ( महारावल सेंसमल की 
कुंचरी )--१०३ । 

जहांगीर ( बादशाह )--१०७, ३०८ । 

जहांगीरनामा ( पुस्तक )--९६ । 

जागेश्वर ( शिवालय )--९९, ३१०१ ॥। 

जागेश्वर ( ब्राह्मण, चौबीसा )--१३९ । 

जाजराय ( मेचाड़ के महाराणा रलसिंह 
का चकील )>>८५ । 

जालिमसिह ( महारावरू शिवर्सिह का 
कुंवर )--१३१ । 

जाछोर ( हुगगे )--२०८, ४७ | 

जितसिंह ( देखो जैन्नसिंह ) । 

जिनप्रभुसूरि ( अन्थकार )--२ ) 

जीवनदास ( ब्राह्मण, औदीच्य ) १८ ॥ 

जेठाणा ( गांव )--१० । 

जेतसिह ( महारावऊ सेंसमल का पुत्र ) 
--१०३। 

जेता ( मारवाडद का राठोड़ )--५९२ | 

जैत्सिंह ( मेवाड़ का स्वामी )--३७-३८, 
४०, 3१ । 

जैराम ( बडुगूजर )--१०९। 

जैसलमेर ( राज्य )>--१७२, १८९॥। 

जोधपुर ( राज्य )>--४०, ४७, ६०, <<, 
९४-९७, ११७, १२३, १३२, १९०॥ 

जोधपुर राज्य की ख्यात ( पुस्तक )--%४० 
९७, ९७, १०३, १०९॥। 

जोधसिंह ( चौहान, गढ़ी का सरदार ) 
“--१३५। 

जॉर्ज पश्चम ( सम्राट 9१८८ । 

ज्वालासहाय ( मुन्शी अंथकार )-: 
१४९०१०१ | 





च्व्थ रु आपात ३ "87३ 








न्कन्दनन्द मकर न्रनक नरक सनक पट पटक सके सा आम कल 0: शररीगरीारई कक लीर्यक 


ज्ानेश्वरी (ज्ञानकुंवरी, महारावक रामसिंह | डेसाँ (गांव)--९५९, ६३, 4९२, ५९ | 


की राणी)--१२७ । 


स्फ 
झज्तर ( परगना 9-७६ । 
पझरियाणा ( गाँव )--११ ३ । 
झाड़ोल ( गाँव )--२, ५६-५७ । 
प्लामा (देखो झूमा »। 
झालावाड़ ( राज्य 7१८५, १९०। 
झूमा ( मंत्री )--१३३, १३५। 


ट 
टेस्पल (अंग्रेज अफ़सर )--१७० । 
टॉड ( कनल, अन्थकार)--२५, ३३, ३९, 
3३ । 
टॉडगढ़ ( क़स्वा )७-१८७५। 
ट्रीटीज़ एंगेजमेंटस ऐन्ड सनदज्ञ ( पुस्तक ) 
“१४७५, १४७, ३१४९-५३, १५६ । 
ट्रेंच ( कैप्टैब )--१<4७ । 


ठे 
ठाकरड़ा ( ठिकाना )--११, ६७, १३५९, 
१६१, १७७, १९८, २०६। 


ड्ड 
डफ़रिन ( घाइसराय )--१३७० । 
डलहोज़ी ( गवनर जेनरल )--१६२। 
उव्वणक ( बड़ादीवड़ा, गांव )->>०१ | 
डाकोर ( तीर्थ )--१७०४॥। ४ 
डाइजुचेल (कॉंसिल का मेम्बर)--१४५७ | 
डीग ( स्थान )--१७४ ॥ 
इूंगरपुर ( राजधानी )--१३-१४, ७८- 
६०, ६२-६३ | 
इंगरपुर राज्य का ग़जेटियर (उर्दू पुस्तक) 
“-“५३५, १३९, १४३, १४९ | 


डंबरसिंह ( परमार )-- २३ । 

ट्यूरंड (भारत सरकारका लेक्रेटरी)--१४० । 

डूंगया ( भील )--२७, ५८, ५९, ६० । 

डूंगरसिंह ( महारावलू, वागड्‌ का स्वामी) 

--१३, ६१०, ६२-६४, २१७५। 

डूंगरसिंह ( इंगरसी, चोहान ) ७१, 
१०६ | 

डूँगरसी ( मेवाडु के महाराणा रव्नसिष् 
का वकील »9--<५६ । 


ढ़ 
ढांलावाझा ( गाँव )--१८ | 
ढेबर ( देखो जयसमुद्र )। 


त 

तबकाते अकुबरी ( पुस्तक )०-६७५, ८५ | 
चलवाड़ा ( गाँव )---६५९, ७२ । 
तलोद (८ रेलवे स्टेशन )--७, १८४॥। 
ताजखां ( गुजरात का सरदार )--७८ | 
तारादेवी (देखो प्रेमलदेवी) । 
चारीख़ फ़िरिइता (पुस्कक)--६८, ७७,७९॥ 
तालूपुरी ( समीर 0)--१४१ ॥ 
ताल्हा ( त्रशह्मण )--६१ । 
ताल्हा ( पंडित )--६१ । 
तिलोकचंद ( महता 9--१३६ ॥ 
तीथंकल्प ( घुर्तक )--२ । 
तुज॒क जहांगीरी ( पुस्तक )--९६ | 
तुजुके बाबरी (पुस्तक)--७५९, ८१, ८३ | 
तुलसीदास ( गांधी )--१३३ । ः 
तुलसीवाह ( इंदोर की राणी )--१३७ | 
तेजपाल ( वघेों का मंत्री )--४४ । 
तेजलिंह ( मेवाड़ का स्वामी )--३७, 

८4, ४००४१ | 


२४० 


०८८ ७८४७४ ७४४८ 





तोरणपोछ ( दरवाज़ा )--१०५९ | 

जिपोलिया दरवाजा (डूंगरपुर)--१३० । 

थ 

थाणा ( इंगरपुर का गांव)--५८, ७५९, 
१११, १७२, १८७। 

थाणा ( सेवाड़ का गांव )--१४१-१४२, 
२०९ | 


््> 


द्‌ 

दक्षिण कालिका ( संदिश )--१३० । 

दुतिया ( राज्य )--१९० । 

दयाराम ( जसादार )---१३७ । 

दरभंगा ( राज्य )--१९० | 

दष्ठपतरसिंह (कुंवर, प्रतापगढ का) -- १७५२, 
१७७, १५५९, १६१, १८०, २०४ । 

दुलेडसिह ( कछचाहा, खेडा कछवासे का 
सरदार)--२१ २ । 

दामजदश्नी (दूसरा, क्षत्रप)--२२ । 

दामजदश्नी (तीसरा, महाक्षनत्रप)--२२ । 

दाससेन ( महाक्षन्नप )--२१-२२ | 

दामोदरदास पंचोली ( मेवाड़ का मंत्री ) 
“१२० । 

दाराशिकोह ( शाहजादा 0>--११३। 

दावद (दोहद, रेलवे स्टेशन)--७ । 

दिनकर ( सिसोदे का राणा )--७१ । 

दि वेटिव चीफ्स एंड देअर स्टेट्स (पुस्तक) 
नन्पर७ तने 

दिल्ली (भारत की राजघानी)--२०, ५६, 
७९, ९२, १०७, ३१७, १६७४, 
३७५, १८८, १८९ 

दीव ( बंदरगाह )--७८, ८७ । 

दीवड़ा ( गांव )--<७, ६९२ । 

दुर्गा (आहाड़ा, अखेराज का पुन्न)--९३ । 





डंगरपुर राज्य का इतिहास 





दुर्गा (राव, रासपुरे काै)- ५९३ । 

दुर्गानारायणसिह (ठाकरड़े का स्वामी)-- 
२०७ | 

दुर्गावती (राणी, गढ़ कटंगे की)---९१ । 

दुजनसिह (ठाकरडे का सरदार)--१३९, 
२०६ । 

दूदा ( भील )--१५० । 

दूनाड़ा ( गांव )--५७ | 

देदा या देदू ( देखो देवपारुदेव ) | 


/ देलवाढ़ा (आबू पर का गाँव )--४४ । 


देवगढ़ ( ठिछाना )--१२०, ३३४ । 

देवगांव ( गाँव )--१६ | 

देवपालदेव (महारावल)--३६७५-३८, ५७, 
७८, ६१, २१७०५ । 

देवर ( गाँव )--१७०१ | 

देवक ( पाल )--१ ६५७ | 

देवलिया ( प्रतापगदु की पुरानी राज- 
धानी )--<७, ९१, १०७-१०८ | 

देवसोमनाथ ( शिवाकूय )--१६, ६७, 
७०, ७३, ८९, १०२, ११२, १२०, 
१२९४, १९२ | 

देवीप्रसाद (सुंशी, अंधकार)--९२, ९४, 
५६, ३०८-३०९, ११३ । 

देवेन्द्रकन्या पाठशाका--१९१ । 

देवेन्द्रकमारी ( महारावरू विजयसिद् की 
राणी 35--१<८७, १९७, १९९ । 

देवेन्सूरि ( भद्दाक )--१६ । 

देसूरी का घाटा ( पहाड़ी मार्ग)--११८ । 

देहरादून ( छावनी )--१<६ । 

दोवड़ा ( गांव )--<९ | 

दौलतराव (सिंघिया, 9>--१६९, १५८ । 

दौलरतसिंह (चौहान, मूली फा)--१८१॥। 

दौछताबाद ( नगर )--१०५९। 


अनुक्रमणिका 


या 
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द्रोणस्वासी ( भटद्द )--१९ । 
ह्वारिका ( तीथं १)--१०२, १६३ । 
हारिकादास (देवगढ़ का स्वामी)-१२० । 
द्वारिकानाथ ( मंदिर 9-८७ । 
च 
घताणा (गांव ) २०९ | 
घधनपाल ( अंथह्वार )--२४ १ 
घनिक ( परमार राजा )--२३ | 
घनी ( भील ख्री )--५५९ । 
धनेश्वर ( शिवालय, उज्जेन का )--२३। 
धनेश्वर (शिवालय, डूंगरपुर का)--१ ०३, 
११८ । 
धन्ना माता की सगरी---१३१, १५७। 
घस्बोछा ( गांव )--४, १०, १५७ । 
धार ( राज्य )--६८, १२९७५, १४६। 
घारच्या पवांराचे महत्व व दर्जा (पुस्तक) 
--१४२%७। - 
घारावर्ष ( परमार राजा )--४४ | 
घुलेव ६ गांव )--११५९ | 
न 
नठावा (डिकाना)--९, १०, १९८, २१२। 
भरपत्ति ( सीसोदे का राणा )--४१ | 
मरवर्सा (मेवाड़ का गुहिलूवंशी राजा) -- 
२३४ । 
मरवाहन ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा) 
“२१३ ॥। 
नरसिहगढ़ ( राज्य )--१९२ | 
मरहरदास ( झ्ाला )--१०९ । 
भवलचंद ( शाह )---१०७ | 
मवा गांव ( गांव )--२०६ । 
नवाबअछी ( सैयद, अंथकार )-..३२ २, 
१२४७, १२८। 
ससीराबाद ( छावनी )--१७४। 





२४१ 


१४३८ ९३5./ 





नाग ( मेदाड़ का गुहिल्वंशी नरेश )-- 
२१३ । 

नागपाल ( सीछोदे का राणा )---४$ । 

नागर ( ब्राह्मण जाति )---१४० । 

नागाझुन (चौहान वीक्तलदेव का पुत्र)-- 
ण्२। 

नागराप्रचारिणी पत्रिका (पुस्रक--९१ | 

नागेन्द्रसिह ( महाराज )--१«५९, १९०, 
१९३, १९९ | 

नागोर ( नगर )--६७५, ९६ । 

नडड्लछाई ( क़स्बा ) ४७। 

नाड़ौल ( क़स्बा )--४७, १९८ । 

नाथद्वारा ( तीर्थ )--१७४ । 

नाथा ( सूत्रधार )-- ७० । 

नाथा ( भीर )--१७१ । 

नासा ( राज्य )--१९० । 

नारलाईं ( देखो नड्डूलाई ) । 

नारायण ( पंडित )--१७५२ । 

नारायणदास (ईडर का स्वामी )--९३ । 

नारायणदास (महारावरू सेंसमर का पुत्र) 
“१०३॥ 

नासिक ( तीर्थ )-.१७४ । 

नासीरखां (गुजरात का शाहज़ादा)-७८ । 

नाहरसिंह (ओड़ा का स्वामी)--२०१ | 

नांदुढी ( ठिकाना )-३१, ११ ८, १०७ । 
३४६, ३०५९, ३७७, १८२, 
१९८, २०१:२०२॥ 

नांदिया ( गांव )--८८ । 

नांदू ( गांव )--१७१ । 

निक्सन (कर्नठ)--३ ६७, ५ ७२, १ 

निजासुद्दीन ( सुंझी )--३६५। 


निज़ोमुल्सुल्क ( गुजरात का सरदार )-... 
७०-७४ । 


१९७, 


4३ ॥ 





श्ष्टर 


निजासुलमुल्क (दौलताबाद का शास#)-- 
१०९ । 

निहालूचंद कोटडिया (डूंगरपुर का मंत्री) 
-->१34 १४७५९ | 

निहाल्चंद ( शाह, खड़ायता महाजन )--- 
१७३, १८०, १८२ १ 

नीमच ( छावनी )--१०१, १६२ | 

नीलकंठ ( शिवालय )--१७५। 

नीलापानी ( गांव )--१ १३ । 

नूतनपुर ( देखो नोगावां ) । 

नैणसी ( मुहणोत अंथकार )--३०, ३१, 
३३, ३९, ७६, ८५, ९०, ९३। 

नेणसी की ख्यात ( पुस्तक )--३१,७१, 
९०, ९८, १०१, १०७, ३०६ । 

नोलसाम (गांव ) १८० । 

नौगावां ( गाँव )--१, <३ । 

नौलखा ( गांव )--११७। 

नौलखा ( बाग 9--११० । 

नौलखा बावड़ी ( बावली )--९३, ५९८, 
१००, १०१, १०३-१०४ | 

नोली ( गाँव )--४८ । 

नंदौहा ( गांव )--१३० ६ 


पृ 


पटियाला ( राज्य )--१<९ 

पठान ( जाति )--१४० । 

पड्हार ( राजवंश )--२०, २९५। 

पत्ता ( मेवाड़ के महाराणा रायमलरू का 
पुत्र )--७३ । 

पत्ता ( रावत, फैलवे का )--९० + 

प्मसिंह ( मेवाड्‌ का गुहिलवंदी राजा ) 
३७-३९, ४१ । 

पन्ना (खीची जाति की घाय)--<८७, ९१ । 





डूंगरपुर राज्य का इतिहास 


परबत ( रावत )--४८४-८५ | 

परबतर्सिह ( कुंवर )--११५। 

परमार (राजवंश) --२०, २३, ४४, ४७, 
७५७, ०५८ | 

परसा (बनकोड़ावार्लों का पूर्वज)-$०६। 

परसाद ( गाँव )--१३३ । 

पाइअलूच्छी नाममाला ( पुस्तक )--२४ । 

पाडुला ( गांव )--<२। 

पाडवा ( गाँव )--१० । 

पाणाहेडा ( गांव )--२४, २५ । 

पातेछा ( तालाब )--६४ । 

पाद्रढ़ी बड़ी (ठिकाना ) १९८, २१२ । 

पादरडी छोटी (ठिकाना)--१९८, २१२। 

पादरा ( गांव )--११२ । 

पायंदाखां पचसेया (शाही सेवक)--९१ # 

पारडा ( गांव )--७२ । 

पारडा-थूर ( ठिकाना )--१९८, २१२ [ 

पारडा सकानी (ठिकाना)--११८, २११॥ 

पारस ( सेठ )--%९१ । 

पारोदा ( गांव )--१८ । 

पार्थपराक्रमच्यायोग (पुस्तक)--४६॥। 


' पार बलवाड़ा ( गांव )-- ३०१ । 


पाली ( नगर )--२८। 
पावागढ़ ( दुगे ) १२९ । 
पिन्हे ( कनछ )--३८७ | 
पीठ ( ठिकाना )--१०, ११, ९८, १७५, 
१९८, २०४ | 
पीपरूद ( पहाड़ )--९५६ | * 
पीरमुहस्मद सरवानी (शाही अफ़्सर )७- 
९२। है 
पुष्कर ( तीर्थ )--१७४७ | 
पुंगल ( ज़िला )--२०। 
पुंजराज ( देखो पूजा ) । 


4 





पूंजपुर ( गाँव ) -४3, ३१०, ३७, ३८, 
११०, १८७, १९०, १९१, १९८ | 

पूँजा (पुंजराज, डूंगरपुर का महारावरू) 
४, १७, १०, १-६९-११४, २१६९ । 

पू जेला ( कील )--०, १३१० । 

पुणपार ( सीसोदे का राणा )-- ४१ । 

पृथाबाई (चौहान राजा एथ्वीराज दी बहिन) 
-+७५३-७२ | 

पृथ्वीपाल ( सीसोदे का राणा )--४१ | 

पृथ्वीभट ६ घृथ्वीराज दूसरा, चौहान )-- 
णज२। 

पृथ्वीराज ( तीसरा, चोहान)--३३, ७१- 
७३ | 

पृथ्वीराज (महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र) 
“७३, ८६ | 

पृथ्वीराज (डूंगरपुर का महारावछु)--<१, 
4४-९१, २१६ । 

पृथ्वीराज (मैताचत राठोडु )--५२ । 

पेमा घखारिया (हूंगरपुर राज्य का मंत्री) 
१३५७५-१३६॥ 

पेशवा--१३२ । 

पोहपावती ( पुष्पावती, जोधपुर के राव 
मालदेव की पुत्री )-- ९७ 

पंचायण ( राठोडू, मारवाड़ का )--९२। 

पंचोली ( अवर्दक )--१२६। 

पंजाब ( देश )--१८८। 

भतापगढ़ (राज्य/--१३, ९१, ९७, १ ०७, 
१०५९, ३५२-१५६, १७५, १६०, 
१३८०, १८३, २०२ ॥ 

भतापयुर ( गांव )--६४ | 

प्रतापसिह ( पाता, रावल )--५४, ६४- 
द७५, ६७, २१५। 


अनुक्रमणिका 





२४३ 








प्रतापर्सिह ( बांसवाड़े का स्वामी)--९२, 
५३, ९७--९८, १०१, ३०० | 

प्रतापसिह (प्रथम, महाराणा)--९३, ९४, 
५७, १३००, ३०४, १०७ | 

प्रतापनिह्द (दूश्चरा, महाराणा )--२०५ | 

प्रतापसिह ( सहारावर पूंजराज का पुत्र ) 
--१११। 

प्रशापसिंह ( आमेट का रावत )--११४ | 

प्रतापसिह ( मांडबव का सरदार )--१२३६, 
१३९। 

प्रतापसिंह ( सर, महाराजा, ईंडर नरेश ) 
“--१८८, १९० | 

प्रतापसिंह ( बांकानेर का राजकुमार )--- 
१९३ । 

प्रतापसिंह (नांदली का स्वामी)--२०२ 

प्रतापसिंह (छोटी पादरड़ी का स्वामी)--- 
२१२ । 

प्रयन्नसिह ( महाश॒वरू विजयसिंह का 
चौथा कुंघर) --३९०, १९३, १९९। 

प्रह्मदन (आबू के परमार राज। घारावषे 
का भाई)--४४, ४६ । 

प्रेमलदेवी ( महारावह आसकरण की 
राणी )--१९०, १०२, १०४ ॥। 


पद 


फ़खरुद्दीन ( फ़कृरुद्दीन, पीर )--९, १४, 
१६४३॥ 


फतहसिंह ( डू'गरपुर का महारावक )-- 
3३३-१४०, १७७, २१६ । 

फ़तहसिह (महारावल जसव॑तर्सिह प्रथम 
का छोटा पुन्न )--२०२ । 


फ़तहर्सिह ( नांदली का सरदार )-- 
२०२। 


फ़तहर्सिह (सोरूज का सरदार)--२०७ । 


२४४ 


>५३ ५० ७ञ छा 





फतेपुरा ( गाँव )--१ ७५ । 

फतेददचं ३ ( कायरथ )--११४ | 

फ़रुंखसियर ( बादशाह )-- ३२१। 

फलोद ( गाँव )---१२१४ । 

फलोदी ( करबा )--९४ । 

फार्वेस ( ग्थरार )--७६ । 

फ़िरिश्ता ( भ्ंयकार )--छेढ, ७७-७९ | 

छिप बुइहाउस (बंबई का गवनर)-- 
१७४ । 

फील्ड ( मेजर )--१९७ | 

फूलकुवरी ( महारावछ जसवंतर्सिह् प्रथम 
की राणी )--१ १९ । 

फूरकुवरी (महारावलरू शिवपस्तिह की राणी) 
१३१ । 

फूलेख्वर ( मदिर )--१११। 


दब 


बख्तसिह् (सहारावक रामसिंह का पुत्र ) 
--१२६-१२७ । 

बरूरावरसिद (कारोई का स्वामी)--१ ३४ | 

बगड़ा ( ठिकाना )--९२ । 

घड़नगर ( शहर )--७६। 

बड़ा दीग्ड़ा ( गाँव )--५१, ५४ । 

बडोदिया ( गांव )--१५७ | 

बड़ौदा (वट्पद्वक, वागड़ की पुरानी राज- 
घानी )--३, १०, १४, ३०, ३१, 
४४, झे७, ३९, ५०, ७१, ५६, ७५९- 
६२ । 

बड़ौदा (गायकवाड की राजघानी)--४९। 

बत्तीस ( दूसरे दर्ज के सरदार )--११ 
१५७ | 

बदनसिंह (रासगढ़ का सरदार)--२०५९ | 

बदनोर ( ठिकाना )--११४ । 





छूगरपुर राज्य का इतिहास 


4३ शी शीश शरीक कि कक के पाल 


घनकोड़ा ( ठिकाना )--९-११, ८६, 
१३६-१३८, १७७, १९७-१९८, 
२०२-२०४ । 


घनारस ( नगर )--१७४७, १८९, १९२ । 
बनेढ़ा ( ठिकाना )--7३१४ । 

बनेश्वर ( शिवालय, देखो वनेश्वर ) । 
बप्पा रावछू ( वापा रावरू, मेवाडढ का 


स्वामी )--२८ । 
घमासा (टिकाना)--१ १, ३७, ६२, १७०, 
4९८, २०७ । 


बलवाढ़ा ( पाल )--१०१, १०३ । 

बलबंतसिह ( सेमलवाड़े का सरदार )-- 
१३१ । 

बप्तई (वसई, गांव)--११०, ११२ । 

बसावर ( परगना ) --११४ । 

बसी ( गांव, मेवाड़ में ) १४२ । 

बहादुरशाह (बहादुरखां, शुजरात का सुरू- 
तान )--७७-७९, ८७-८६ | 

बाधघसिंह ( सहाराज )--१३४ । 

बाज़बहादुर ( बायजीद )--९१-९२ । 

बाजीराव पेशवा--१२७५, १२७-१२८ । 

बाबर ( मुग़लर बादशाह )- ७८-८१ । 

बासनिआ ( गांवडा, ठिकाना )७>-१ ९८ । 

बारहपाऊर (गांव ) १७४ | 

बारिया ( भीऊ )--७० । 

बालकेशवर ( स्थान )--१ ६३ । 

बालाई ( ठिकाना )-- १९८, २१२ | 

घालाजी बाजीराव ( पेशवा )--१२९ । 

बालाजी यशवंत गुरूगले (मरहटा अफ़्सर) 
--१२९ | 

बांकानेर (राज्य/---१९०, १९३, २००। 

बॉकीदास ( ग्ंथकार )--७९, «4४, ९३। 

मांदरवेड ( गांव )--९९ | 


अनुक्रमणिका 


विदज्रन्पनक कक के कस जरा बरी शीश ली 
बांदा ( पर्गना )--७९ | 
आंसवाड़ा ( राज्य )--१-३ै, १८, ३०, 


३०, ६९, ७४३, ७९, ७७, ८१, 
<२, 4४, 4९, ९२, ९४, ९७, ५८, 


३०१, १०७, १०७, १०८, ११४, 
१३९, १२३-१२७, १३५, १३७, 
१४१, १५२, १९६४, ३१७९-१३ ८३, 
१९८, २०४३, २०६, ९२०७, २०५९, 
२१० । 

धासवाड़ा राज्य का गज़ेटियर (पुस्तक)-- 
८४ ॥ 

बिदारीदास( पंचेली )--१२३-१२४ | 

बीका (देवलिये का स्वामी)--९७ । 

बीकानेर (राज्य)---१, ६०, १८८, १५५९, 
१९०, १९२ । 

श्वीचाबेरा ( गाँव )--४ | 

थीथीवाडा ( बीछावाड़ा, ठिकाना )--१ १; 
१७१-१७३, १७८, १९८, २०४। 

बीलिया ( भीऊ )--६५९ । 

घीसलनगर ( शहर )--७६ 

चुरहानपुर ( नगर )--१०७५। 

चूंदी ( राज्य )-- ९३, १३२, १८९ । 

सेणेश्वर ( शिवालय) --४, १०८, १९, ९९, 
१३१, १६४, १८०। 

औअनस ( बेना, भीक )--१७५० । 

थेले ( ग्रंथकार )-- ४७, ७७-७९, ८७५, 
4६8६ । 

बेवरिज (ग्रंथकार)---७ ९ <१, ९० ९६। 

घैननाथ ( तीर्थ )--१०३ । 

योडीगांव ( कृस्वा )--६। 

बोडी गावां ( कृस्बा )--१८ | 

घोरी ( गांव )--८ ६, १०६ । 

बोरेश्वर (शिदारय)--१ ९, ३५, ४७,४९० | 


२४५ 





बंबई ( नगर )--१६१, १६४, 
१८८ ॥ ' 

बंसवहालरू ( बांसवाड़ा )--१४६९ । 

ब्रिग्ज़ ( ग्रंथकार )--१६८, ७७-७९ | 

घ्र॒क ( कप्तान, अंधकार )--१६१ | 

भ 

भगवतीभ्रसाद ( मुंशी )--१०४ । 

भचुंड ( झूचंड, वागढ़ का स्वासी )-- 
६२-६३, २१० । 

भट्टी ( भाटी चंश )--२८ । 

भरत (गुहिलूवंशी सूरजमछ का पुन्नी)-- 
२८ । 

भरतपुर ( नगर )--७९, १७४ | 

भतृदामा ( महाक्षन्नप )--२२ ॥ 

भतृदामा ( क्षश्नप )--२२ । 

भरत भट्ट (भर्तंपष्ट प्रथम, मेयाडु का गशिछ- 
वंशी नरेश )--२१३ । 

भतृपद्द (भर्तपष्ट दूसरा, मेचाद का गुहिछ- 
चेंशी राजा )--२१४३ । 

भागवाई (महारावरू सेंसमछ क्री पृश्नी)--- 
१०३ ॥ 

भाटोली ( गांव ) --१९ । 

भाण ( हँडर का स्वामी )--७२। 

भाण (सीसोदिया, सारंगदेवोत)--९७ । 

भादर ( नदी )--४ । 

भाद्वाजूण ( ठिकाना )--९%५-९३ | 

भानुर्सिह् ( मह(रावलू पुंजराज का पुत्र ) 
--१११। 

भारत ( हिन्दुस्तान )--२०, ७९, «६, 
१३२, १८९॥ 

भारतसिह ( राणावत )--११४ । 

भारतसिंह ( बनकोड़े का सरदार )>- 
१३६-१३७ | 


१७४, 


२४६ 


भिनगा ( राज्य )--१९५, १९५ | 

भीम ( राठोड़, ऐैंडर का )--७५ | 

भीमदेव ( दूसरा, गुजरात का सोलंकी 

 शाजा )--२, ४७५, ४८-७१ ,७५४-५७॥। 

भीमविछास (काव्य)-१३४,१४७,१३५९॥ 

भीमसिंह ( सीसोदे का राणा )--४१ । 

भीमसिंह ( कोदे का सहाराव )--१ २३ ! 

भीससिंह (मेवाड़ का महाराणा)--१३४- 
१३७, १३६९, १४१, १७२ | 

भीमसिंह (शाहपुरे का स्वामी )--+१ ३४ । 

भीमप्विंह (बनेड़े के राजा हम्मीरसिंह का 
पुत्र )-१३४ ॥ 

भीमसिह ( सलूंबर का रावत )--१४२ । 

भीसा ( सेठ )--६१ । 

भील ( जाति )>-६८, १४९-३७१ | 

अुवनसिह (सीसोदे का राणा)--४१ । 

अभव ( देखो भंभ्रव ) । 

भूरा ( राठोड़ )-७२ । 

सैकरोड़ ( गांव )--२, ३६, ५५,०८३ । 

सेरवर्सिह ( महाराज )--१३४ । 

सैरपर्तिह ( सलूंबर के रावत सीमसिंह का 
दूसरा पुत्र )--१४२ । 

सैरवसिंद (राजा, रतछाम का स्वामी)-- 
१७३ । 


सैरवर्सिह् (सेंरूसिंह, सहारावल उदयसिंह 
दूसरे का भाई )--१७७, २०१ । 

भोज ( परमार राजा )--२४-२५। 

भोज (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश ) 
--२१३। 

भोमट ( ज़िडा 0-९७, ११८ । 

भंडारिया (गाँव )--१२१ । 

भेसव ( महाजन )--४५८, ६३६, ७० । 


डूंगरपुर राज्य का इतिहास 





सर 

मरभांसिरुक-उमरा (पुस्तक)--९० 

मकरानी (मुसलमान सिपाही )--१४४॥। 

मगनेश्वर ( शिवाल्य )--१२६, ३२७ | 

मगनेश्वर ( नागर शराह्मण )--१२६ । 

मसचट ( मेचाद का गुहिलवंशी नरेश )-+ 
२१४। 

सथुरा ( नगर )--२०, १७४ । 

मदनप्लिद्द (कृष्णणठु का स्वामी)-१९६ । 

पद॒ना ( ब्राह्मण )--७५० । 

सनोहरदास ( चौहान, लोडावलवालों का 
यूवेज )--११० । 

मनोहरदास ( महाजन )--११९ | 

सल्रूखां ( मालवे का सूबेदार )--९०। 

सल्हारराव ( होल्कर )--१२९। 

महमूद ( गुजरात का सुलतान)--६८ । 

महमूदशाह ( गुजरात का सुलतान, देखो 
नासिरखां ) । 

महाकालेश्वर ( शिवालय )--<३, ११३ ॥। 

महायक ( सेवाड का गुहिलवंशी राजा ) 
“-२१३ । 

महाराणा सांगा ( पुस्तक )--७६ | 

महाराणा उदयसिहजी का जीवनचरित्र 
( पुस्तक )--९२ | 

महेन्द्र ( प्रथम, मेवाड़ का गुहिलवंशी 
नरेश )--२१३ | 

महेन्द्र ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी 
नरेश )--२१३ | 

माईसोर ( राज्य 9)--१८५९ । 

माकरेज ( कुस्बा )--७९ । 

माणकदे (वागड़ के स्वामी कर्मसिंद को 
राणी )--$३ ) 

सादड़ी ( गांव )--१२२ | 


अनुक्रमरिका २४७ 


पक आम कही हित 





माधवदास (मद्दारावछ सेंसमर का पूत्र ) 
--१०३ | 

माधवराय ( मंदिर 9)--१०२, १०४ । 

माधवराय ( सिधिया )-7१4५, १९२। 

माधवर्सिह (सोलंकी, हूँगरपुर का सरदार) 
--१३३, १३६ ५ 

सान ( चौहान )--१०१, ३१०४-७५ | 

मानकवि ( यति, अंथकर्ता )--११७ । 

मानबाई ( महारावर सेंसमक की कुंधरी) 
--+१०३। 

मानसिंह ( कुंवर, कछवाहा )--५९३ । 

भानसिंह (बांसवाड़े का स्वासी)--१०१, 
१०४॥। 

माना ( महारावऊर सेंसमर का कुंवर ) 
“१०३ | 

मान्यखेट ( सार्खेड्, दक्षिण के राठोड़ों 
की राजधानी )--२४ । 

मारबाड ( राज्य )--५२, ९२, ९४,९५, 
५७, १३१ । 

माछ ( गांव 2--२, ७८, ६१ | 

सालकम ( सर, जॉन )--१३५, ३४२, 

- १४४, १४७, १४८, १७५२ | 

माछखेड ( देखो सान्यखेट ) । 

मालदेव ( सोनगरा )--४२। 

मालदेव ( राठोड )--<८०, ९२, ९७,९७। 

सालपुरा ( कुस्बा )--१२० । 

मालवा ( देश )--६, २३, २७५, ७८, 
६९, ७४, ९०, ९९, १२८, १३७, 
३४३, १४२, १७३-१५४। 

साला ( सी )--६९ | 

सादजी ( इंश्वर भक्त )--१७-१८ ६ 

मावज़ी का गढ़ ( गांव )-- १८१ | 

मावा ६ भीर )--१६६ 








७ध४/६./७/४४/४८४४४७८४/४४७ 


माहप ( सीसोदे का स्वामी )--२९-२५९, 
३१, शे३, ३५, ४३, २१४। 

माहव ( ज्योतिषी )--६२ । 

माहिनद्री ( देखो माही ) । 

माही ( महीनदी )--३, ७, १९, <४, 
५९०, ९७, ९८, १०७-३०६, ३९५९। 

माहीमरातिब ( प्रतिष्ठा सूचक चिन्द्र )-- 
१०९ ॥। 

माहेश्वर ( करवा )--१३७ । 

मांडछूगढ़ ( हुगे )--०७४, ३११४ । 

मांडब ( ठिकाना )--११, ११९, १३१, 
१३६,१३९, १६५, १७७,१९८,२०५ | 

मांडवा ( ठिकाना )-११७५, १९८, २०१, 
२१२। 

मांडा ( ठिकाना )--१९८, २१२। 

मांडू ( मालवे के सुलतानों की राजधानी) 
--१८, ६९ । - 

मिराते जहमदी ( पुस्तक )--१२४६, १२४, 
१२८ | 

मिराते सिकन्दुरी ( पुस्तक )--७३६,८२ | 

मिंटो (छाड, चाइसराय)--१८०, १९२। 

मीनाबाई ( दासी )--१३७। 

मुजफ्फरशाह € मुज़फ्फरख़ां, गुजरात का 
सुलतान )--७७५, ७८, ८२। 

सुजाहिदुरूम॒ुल्क ( गुजरात का सरदार ) 
“+७६। 

सुमोन आताक (बादशाह बाबर का सेना- 
पति )--<८० । 

झुरलीमनोहर ( देवालय )--१३४३ । 

सुवारिज्ुलमुल्क (देखो निज्ञासुरुझ्ु ढक )। 

सुस्तफ़ा (बाबर का सेनापति)--८०॥ 

सुदस्मदहुसेन मिज्ञों (विद्रोही सरदार)-- 
पद । 


“ब४८ 


सुद्दाफिजुखां ( गुजरात का सरदार )० 
७९। 

खुलराज ( दूसरा, गुजरात का सोलंकी 
राजा )-- ४५, ४८ । 

सूकी ( गाँव )--१<८१ । 

मेघ ( नागर त्राष्मण )--९१० | 

मेटकॉफ ( सेक्रेटरी, भारत सरकार )-- 
१४५ । 

सेदपाट ( देखो सेवाइ ) ! 

मेसो इसे ऑव सेण्टूछ इण्डिया (पुस्तक)-- 
४६३८ | 

मेयो ( छॉड, वाइसराय )--१६९ | 

मेरा (चौहान, सरदार)---८४-८७ | 

मेवात (प्रदेश, अलवर राज्य में)--९२ | 

सेवादु ( राज्य )--३, १३, १८, २४६, 
२८-२९, ३१, ३४-३५, ३९-४०, 
४२, ४५, ४७, ४८-४९, ५३-५२, 
जुण, ६७६६, ६८, ७३, ७५, <३, 
<४, ८६९, ९६०, ५६-९७, ३०१, 
३०४, १३१६-३१८, 
३२२, १२८-१२९, ३३३-१३४, 
१४१०३१४२, १६३६२, १७३, १७५, 
१८२-१८३, ३८७, ३९७, २०९, 


१०७०१०८ नि 


२१३०२१४। 
मैकडानल्ड ( कप्तान )--१४८-१४९, 
१०१ | 


मैक्सन ( कनेछ )--१९७ | 

मैकेंजी ( मेजर )--१९, ११४, १८१ । 

सोकल ८ पुरोहित )--६१ । 

मोकरुसी (पढ़िहार)--२६-२७,२९,४३ । 

सोटा गांव ( कुर्बा ) --१८१। 

मोड़ासा ( कुस्या )--<७५, १३३, १७४, 
१९२ | 


डूगरपुर राश्य का इतिहास 





मोतीभसिह (चीखली का सरदार)--२११॥ 

भोरड़ी (याव)--१७१ $ 

सोरन (नदी)--४ । 

सोहनगिरि ( गोसांई )--१७७ | 

मोहनलाछ ( शाह )--१<८६, ३९० १ 

मोहबतसिंद ( बीछीवाड़े का स्वामी )--- 
२०७५ । 

मौर (गांव )--२०४ १ 

संगहड़क (सूगेड़, गांव )--१२ | 

मंडलीक (सडनदेव, परमार)--२४७*»२७॥ 

संडलेशवर ( मंइनेश, शिवाल्य 7-२५ | 

संडोवर (सारवाड की पुरानी राजधानी) 
“२६०२७, २९, ४३ १ 


ख् 


यशोदासा ( महाक्षश्रप )--श२ | 

यशोदामा ( क्षन्नप )--२२ | 

यशोदासा ( दूसरा, क्षशत्रप )--२३ + 

यशोवर्मां ( परमार )--७८ । 

यूरोप ( महाद्वीप )ै--१९७५। 

योगराज ( मेवाड़ का गुद्दिलवंशी नरेद्या ) 
“-२१४। 

र्‌ 

रघुनाथसिंह (हथाई का सरदार)---११६॥। 

रणजीतपिंद ( गामड़ा-बामनिया का 
सरदार )--२१२ | 

रणघव॒ल ( सोनयरा )--२८। 

रणमल् ( राठोड़ )--९२ । 

रणसागर (रंगसागर, तालाब)--१ १६ । 

रणप्ििंद ( कर्णेश्तिद् )--२१४॥। 

रतनचन्द (गांधी )--१३८ । 

रबसिंह ( महारावछ, मेवाड़ का स्वामी ) 
“-१७-२९, ३१-३३, ३७-४३ 


दो (४ /२४९ 
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रक्षप्तिंद ( महाराणा, मेवाद का स्वामी ) ः ( इतिहास टॉड कृत )--२८ 
“८४, <६ । ३९, ८७। 
रमाकुंवरी ( महारावछ विजयसलिद की | राणपुर ( मन्दिर 9)--४० । 
कुंचरी )-- १५९३ । रातकाला ( भील )--६५९ । 
रमावाई (महारावल् आसकरण की कुंवरी) | राधेबिहरी ( मन्दिर )--१७५, १५५, 
“१०० । १८१॥ 


रविदेव ( ब्राह्मण )--४८ । 

रश ब्रक घिलियम्स ( गअ्रंथकार )--<१ । 

शघोजी कदमराव ( मरहटा सरदार )-- 
१२५। 

शजनगर ( क्या )--२३, १४१। 

शज़पाऊ (कायस्थ)--२५। 

राजपोपछा (राज्य)--११८। 

शजपूताना (प्रान्त)---२०, ४७, ५१, ९७, 
१३२, १३८, १४२, १५७, १६०, 
१७०, १७२, ३१८८। 

शजपुताना गज़ेटियर (पुस्तक)--८४ । 

शाजपूताना म्यूजिभम अजमेर की रिपोर्ट 
( पुस्तक )--२१, २७, ७१ । 

राजपूताने का इतिहास ( पुस्तक )-- 
२३, २५, ३२, ३७-३८, ४२, ४४, 
४५, ६६, ७६, ८७, ९३-५४, 
३१४७; ११६-३११७, १२०, १२४३ । 

शजप्रशस्ति ( सहाकाव्य )-- २६, ३६ 


३६२, ६९, ४३, १०८, १९ ४; १३६, 
१३१९७ )| 


राजवपिछास ( काव्य )--११७। 


शाजभ्री ( परमार राजा सत्यराज की 
राणी )--२४ | 


राजसमुद्र ( झील)--२६, ११३। 


राजसिद ( प्रथम, सेवाड का महाराणा ) 
“-११३-११४, ११६, ११७ । 


राष्तन (अंधकार)--२१ । 

राम (राव माछदेव का पुत्र)--९%४-९६ । 

रामझुंवरबाई ( मद्दारावल सेंसमछ की 
कुवरी )--१०३ । 

रामगढ़ ( ठिकाना )--११, १२७-३२८, 
१९८, २०८ । 

रामदीन (मरहटा सैनिक)--१३७-१३८ | 


रामपुरा ( ठिकाना )--९३, ११३-१२४। 

रामपोल (द्रवाज़ा)--4३, १०२, १२८ । 

रामसिंद ( टूंगरपुर का महारावक )-- 
१२१-१२८, २१६ । 

राम सिंह (महाराणा रायमछ का पुत्र)-- 
रे । 

रामसोर (गांव)--१२३६ । 

रामा ( महाजन )--१११ । 

रायपुर (गांव)--१८१ | के 

रायसक ( सेचाडु का महाराणा )--३८ 

३, ७४-७७५। 

रायमल राठोड (जोधपुर के राव मालदेव 
का पुत्र )--९७ | 

रायमलरासा (पुस्तक)--७६ | ँ 

रायरायाँ (उपाधि)--७०३, <९, १२१ । 

रायह ( जोधपुर के राप चउंद्रसेन दा 
पुश्न )--९६ | 

रायसिह ( देवलिये का स्वामी )--८७। 

रावक ( उपाधि )--३०, ४०, ४१। 


२५० 





रासमाछा ( पुस्तक )--७६ | 

राहप ( सीसोदे का स्वामी )--२६-२९, 
३९-४३, २१४ । 

रीवां ( राज्य )--१५९। 

रुक्‍्मावतीबाई ( महारावछ सेंसमऊर की 
पुत्री )--१०३ । 

रणीजा ( गाँव )--५५ । 

रुद्रकुंचरी (महारावक शिवर्सिह की पुत्री) 
--१३१॥। 

रुद्गसिंद ( प्रथम, महाक्षत्रप )--२१। 

रुद्॒सिह ( दूसरा, क्षत्रप )--२३ | 

शरद वह ( स्वामी )--२३ । 

रुद्डसेन ( प्रथम, महाक्षत्रप )--२२ । 

रुद्रसेन ( दूसरा, महाक्षत्रप )--२२ । 

श॒द्सेन ( तीसरा, स्वामी, महाक्षन्नप ) 
“-रेरे। 

रुद्रसेन ( क्षत्रप )--२२ | 

रुस्तसतुकमान ( बादशाह बाबर का 
सेनापति )--+<८० | 

रूपनगर ( किशनगढ़, राज्य )-- ११७ | 

रूपमती ( बाज़बहाहुर की उपपल्री )--- 
९१। 

रूपसिंह ( चौहान, बालाई का सरदार ) 
“२१२ | 

रंगथोर ( गांव )--११९ | 


रंगराय ( पठान हाजीखां की उपपक्ी ) 
--९२॥ ४ 

रंगराय (महारावरू शिवसिह की उपपर्त,) 
“-१३३। 

' रंगसागर ( देखो रणसागर ) | 

रंभावतीबाई ( मदहारावऊू सेंसमल की 
कुंचवरी )--१०४ | 


ड्ूेंगरपुर राज्य का 


इतिहास 
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लत 

लखीराम ( ब्राह्मण )--१०७ | 

लछमनलिंह ( ल्ट्ष्मणसिंद्द,, महारावकू 
उदयसिंह का छोटा भाई )--१०२॥ 

लन्दन (इग्लेंड की राजघानी)--१८७ । 

लक्ष्मणसिह (लखमसी सीखोदे का राणा) 
--४१-४२। 

छक्ष्मणरसिंदनी (वर्तमान डू“गरपुर नरेश) 
“7१4७, १९३-१९६, २१६ । 

लक्ष्मीनारायण ( मन्दिर )--१२१। 

लक्ष्मीसागरसूरि ( जैन साधु )--७० । 

छाखण ( चौहान, नाड्रोछ का स्वामी ) 
“-१०९॥ 

लाउबाह ( महारावक पृथ्वीराज की 
कु चरी )--<८८ । 

लाड्बाई (मद्ारावल सेंसमछ की कुंचरी)- 
१०३३३ 

छालऊंगढ़ ( दिल्ली का किछा। )--१८८ | 

छालसिंद ( चौहान, बालावत )--<९, 
१०६ । 

छालसिंह (महारावरू पुञ्ऋराज का कु वर) 
--१११। 

लालसिंह (राठोडू, आमझरा का)---१ ३११ १ 

लालूडा ( भीछ )--१८4५ । 

लापा ( सूत्रधार )--७० | 

रांगड़ (सारवाड़ का एक स्थान 9-९५ | 

लिटन ( वाइसराय )--१०७ | 

लिम्वबराज (परमार)---२४ । 

लीलावती ( लीलाईं, महारावर गोपीनाथ 
की राणी 9)--६७, ६५९ | 

लींबरवाड़े की पाल ( गांव )--१ २९ । 

लणवसद्दी (आबू पर का जैन मंदिर )-- 
४४।- 


घ 
> 
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लुणावाढ़ा ( राज्य ) १२८ । 
लंबा (लूंभा, सूश्रधार )--७० । 
छेले तथा भोक ( अंधकार )-7१ २५ । 
'छोड़ावछ (डिकाना)---११, ११०, १५७७, 
१९८, २०८ । हु 
लोहावट ( गांव )--%७५ | 
हिहसाडिया ( अरहद )--७० । 
के 
घगेरी ( ठिकाना )--१९८, २१२) 
पर्गड़ ( वागड़ का प्राकृत नाम )--२ । 
चजवाणा ( ग्रांव )--<4 ३ ।' 
चटपद्रक (बड़ीदा, वागढ़ की पुरानी राज- 
घानी )--२, ३े, १५, ३९, ७०, 
६२। हि 
घणत्रीर (दासी पुश्र )--<८९, ८७ । 
घनेश्वर ( शिवालय )--७०२, ८७, <८, 
९०, ९१, ९८, ९९, १९२। 
घरवासा ( चसवासा, गांव )--३, २७, 
६२, ८८ | 
घरसिघ ( वरसी, देखो वीरसिंहदेव ) | 
घसई ( देखो बसई ) । 
घस्तु पा (गुजरात फे राजा का मंत्री )--- 
४४। 
पसुंदरा ( देघी )--१८ । 
घसूंघर ( गाँव )--१८ । 


पाकयेराजपूताना ( पुस्तक )--३४५९, 


१०९ । 

घाक्पततिराज ( परमार )--२३ । 

घारार ( देखो घागड़ ) | 

वागड़ ( देश )--१, ३, १९, २०, २३, 
र७, २३, २८, ३१, ३३-३७, 
३९, ४२, ४३, ४९-०७, ६०, ६१, 
१३, ६५, ६६, ६८, ५३, ७७, ७६, 


: अनुक्रमणिका 


विशषििकीशिषिशिशििशिशशिशिकी किक कक कक कक रच 


२५१९ 


८६-८६, 4९, १५३, १५४, १३९८, 

२१३-२१५। 

वाग्वर ( देखो वागड़ ) ! 

वाघा ( अहाड़, गुहिलोत )--९ हे । 

वाघादित्य ( ब्योतिषी )--९२ । 

वामन ( मंत्री ) - २५ । 

चार्गट ( देखो वागड़ ) । 

वाल्टर ( कनंछ )--२०५७५ | 

वालाई ( देखो बालाई ) । 

वावण ( वासण, मंत्री )--१७५, ६१) र 

बावण ( श्ोत्चिय )--६१ । हे 

विक्टारिया ( सहाराणी )--१६२, १६३, 
१७४, १७७, ६७७ । 

विक्रमसिंह (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) 
--२१४। 

विक्रमादित्य ( मेवाइ का सहाराणा )-- 
4५ । 

विश्नदराज (चतुर्थ, वीसलदेव चोहान राजा) 
-+णजर२ | 

विज्यगढ़ ( करा )--१९२ । 

विजयनाथ (शिवालूय)--२, ३६, ७७ | 

विजयपाछ ( गुहिल्वंशी राजा ॥०-७००- 
७१, ७४ | 

विजयराज ( परमार )--२७ | 

विजय राजराजेश्वर (शिवाल्य)--१९५ | 

विजयसिहदेव (जयचिंह, वायडु का शुहिल- 
वंशी नरेश )--३, इ३७-३८, ७६, 
जु७, २१७ । 

विजयसिंद ( महारावरू सेंसमल का पुत्र) 
ब्न्न्न्पू ९ डर || 

विजयसिंद (महारावऊ शिवरसिंह का पुत्र) 
“>१३१)। . 

विजयसिंद (बांसवादे का स्वामी)--१४३५७। 


दलकआगी की! 
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विजयसिंद ( राठोड )--१ ५८ | 

बिजयसिंह ( डूंगरपुर का महादवक )- 
४, १४, १७७, १८३-३१९७, १९८- 
१९९, २०८, २११, २६६। 

सिज्यसिंह ( भहाडा गामड़ी का सरदार) 
“--+२१२ | 

विनयसिंद ( चूंडावत, थाने का सरदार ) 
--२१०९ । 

विजय सिद (मेवाड़ का गुहिलव॑शी नरेश) 
२१४ । 

विजयसेन ( महाक्षत्रप १-२१, २२ । 

विजयप्तेन ( क्षत्रप )--११-२२ | 

विजयहाॉ रिपिदल ( शफ़ाखाना )--१४- 
१९५ । 

विद्वलदास ( गौड़, शाही सरदार )-- 
१०९ | 

विहवलछदास ( चूंडावत )--२०८। 

विल्हण ( सीहड्देव का मंत्री )--७५ | 

विश्व्तिह ( महाक्षत्रप )--२२। 

विश्वक्तिद्द ( क्षत्रप )--२२ । 

विश्वसेन ( क्षशत्रप )--२३। 

विष्णु की पाल ( गांव )--७२ 

विहाणा ( गाँव )--१३७ । 

घीरदामा ( क्षत्रप )--२२। 

चीरपुर ( गांव )--२, ४९ । 

चीरपुर (टूंगरपुर राज्य का एक गांव) १९२ | 

वीरभानु ( वीरभाण, चौहान )---१०६ । 

घीरभद्गसिद् (महाराज) १८०,१९०,१६३, 
१९८) 

पीरमदेव मेडतिया (घाणेराव का ठाकुर) 
---१३३ । 

बीरविनोद € पुस्तक )--२७, ३१, ३२, 
३८, दे९, ४२, ७४, ७६, ८१, ८७, 


इंगरपुर राश्य का इतिहास 





९०, ९१, ९३, ९०७, १०७, १०९, 
११४, ११६, ११८, १२०, १२३, 
१२४, १२८, १३०, १३१, १३५। 

वीरसिंददेव ( वागड़ का स्वामी)-- २, १, 
घ७, ३७-३९, ७७-६२, २१५। 

घीसलकदेव ( देखो विग्रदराज ) । 

चीहद ( वीहदड, ब्राह्मण )--४८ | 

बृदावन ( तीर्थ )--१५६, १५९, १६०, 
१७४, २०२ । 

वेणेश्वर ( देखो बेणेश्वर )। 

चेदारास ( शुरु )--१८ | 

वैजवा ( विध्यवासिनीदेवी )--२, ४६६, 
ण्७ 

चैज्ञा ( महंतम )-+७१ | 

चेजा ( ब्राह्मण )--६१ 

चेजाक ( मेल्दण पुजारी का पुत्र )--५१। 

वेद्यनाथ ( शिवालय )--१२२-२३ | 

बेयागड़ ( देखो वागड़ ) । 

वैरट ( मेवाड़ का गुह्िलवंशी नरेश )--- 
२१४ । 

पेरिसिंह ( मेवाड़ का गुद्दिकवंशी नरेश) 
--२१४। 

वेरिशारू ( डूगरपुर का सद्दारावछ )-- 
१३१-१३४, २१६ । 

चेरिशाल ( जैसलमेर का स्वामी )--१०२। 

वंशभास्कर ( पुस्तक 9-१ २३ । 

बच 

शक ( जाति )--२० | 

शकस्तान ( प्रदेश )--२० । 

दक्तिकुमार (मेवाड़ का गुहिलवं श्ली नरेश) 
“-रे१३ | 

इशग्मुशल ( कोटे का महाराव )--१० २ | 

शहाबुद्दीन ( गोरी ै)--३१, ५१, ५३ | 


अलुक्रेमरिर्का 
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द्ाभा ( शौभा, जोसवाल )-7४० । 

शामदास (देखों सोमदास) ! 

शालाशाह (सावहराज, मंत्री)-7५<८-६१, 
६६, ७०, ७१ | 

धाहिवाहन (मेवाड़ का गुहिलयंश्ी नरेश) 
--२१३ । 

हाहजह्ा ( बादशाह )-“ १०९, ३१३ | 

शाहजहाँनाम! ( पुस्तक )-7१०५, १०५, 

१9३ । 

शाहपुरा ( ठिकाना )--१३४ । 

शांतिनाथ ( जैन मंदिर )--६७०,७० | 

शिमला ( शैल स्थान )--१८८ । 

शिवकुंचरी ( महारावह उद्यसिंह;दूसंरे 
की राणी )--१८१ । 

शिवज्ञानेश्वर ( मंदिर)-- १३०, ३३१ । 

शिवदानसिंद ( बागोर का महाराज )-- 
१३४ । 

शिवरती ( ठिकाना )--१३४ । 

शिवराल ( गंधी )--१७३ | 

शिवसाही तोरू--१३० । 

शिवसिंद ( डूंगरपुर का सहारावछ )-- 
३४, ३०७, ३१०, १२७-१३१, 
१३२३, १६६, २१६। 

शिवसिंह (सिरोही का ध्वासी) --१६१ । 

शिवसिंह (साकोद्रा का सरदार)--२१२॥ 


शिदेखाही इतिद्दार्सां ची खाधनें (पुस्तक) 


“+-३२५९॥ 


शीछादित्य ( शीछ, सेवाढ का गुद्दिलुवंशी 


राजा )--२९३। 


शुद्चिदसों ( मेवाड़ का गुहिलंशी नरेश ) 


“--२१३ | 


छजाभर्ख़ा ( सालवे का हाक्िम )--.९० 
| 
५९९ | 


२०३ 


शुजाउलमुल्क ( गुजरात का सरदार न 
७६ । 

शुभकुंवरी (महारावक वैरिशाल की राणी) 
“- 8३, १३०५-१३९ | 

शैखावाटी ( प्रदेश 9-२ । 

शेर्शाहसूर ( पठान, दिल्ली का स्वामी डर 
““८९-९००५२४ | 

शोभा ( आ्राह्मण )-- $ | 

शंकरेदास ( गांधी )--१३६॥ 

शंभुसिह ( महाराणा)--१७३ | 

शंभुसिह ( कुंचर )--१७९, १८२ ॥) 

शंसुर्सिह ( साबली का सरदार )-२०३ ।' 

दयाढदास कविरांजा .( अंथकर्ता )-- 
२७, ४३, ७४, ९३, १२४, १९८, 
१३७५ । 

श्रीनाथजी ( मंदिर )--१४ । 

श्रीनाथजी (नाथद्वारे की मूत्ति)--११७ । 

श्रीराम ( दीक्षित )--१८७५ | 

श्रीशंकर ( पुरोद्चित )-- ६२॥। 

श्रीहष ( सीयक दूसरा, परमार राजा)--< 
२४ । 


अज्ञारकुपरी ( देखो गुरबकुंवरी ) । 
सं 


| सज्जनकुंतरी ( महारावर विजयसिह की 


दूसरी राणी )--१९०, २००। 
सण्जनसिह ( महाराणा 9)-१७३-१७४ | 


सज्जनसिंह ( बनकोड़े का सरदार )--« 
२०४ । 


सजानलिंह ( बमासे का सरदार 3 
२०८१ 


स॒ब्जनसिंह ( लोदाबछ का सरदार * आफ 


ब्शशछ भा $ 
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अल्कीक कण 


ड्गरपुर राज्य का इतिहास 
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सज्जनाबाई ( महारावछ पृथ्वीराज की 
की राणी )--<८७ । 

सत्यराज ( परमार )--२४ । 

सदाशिवराव ( सिंधिया का सेनापति ) 
१४०, १७०७, १७८ । 

सवीला( गांव )--<५, ८६॥ 

सफ़दरखां ( गुजरात छा सरदार )-७६ | 

सफुदरहुसेव ( सैयद )--११७५, १२५, 


१३७५, १३९, १४२, १४९, १६१३, 


१६२१ 

समदसी ( देखो सामन्त्सिद्द ) । 

समरतसिह (समरसी, सेवाद्ट का स्वामी)- 
२६-२८, ३१-४४, ३७-४१, ४६१, 
७१-०३ | 

समरसिंद ( चौहान, जाकोर का )-- 
3७ 

सरद्वारसिह ( मेडतिया )--१३६-१३८ । 

सरदारसिह ( सोलंकी )--१७५२, १५८ । 

सरदार सिह ( सूरमा )-- १५८ | 

सरबण ( कृस्बा )--११८ । 

सरवाणिया ( गांव )--२०, २१ । 

सराने की पाक ( गाँव )--१४१ । 

सरूपसिंह ( चौहान, घड़माके का सर- 
दार )--१२ । 

सरोदा (गांव )--१०, १११, ११८, 
१२६ | 

सलूंबर ( ठिकाना )--१८, १३३, १३५९, 
१४२, २०८ ॥। 

सवाई काटसिंह ( मरहटा अफसर )-- 
१२०। 

सवीरांबाई (महारावरू सेंसमछ की पुत्री) 
“१०३ 

सहजाक्ष ( ब्राह्मण 0४० 


बट 





सदृदेव ( ब्राह्मण )--१२६ १ 

सहसमल (€ महाराणा ऊदा का पुत्र )-- 
७३। 

सहसमल ( देखो सेंसमल )। 


॥ साकोद्रा ( ठिकाना )--<८५, १९४८, 


२१२ ॥ 


सागवाड़ा ( कुस्बा 7-९, १०, १४, 
७६, ८२, ९९, ३००, १०३, १०६ 
३१७, १३०, ३७९ । 

सादढड़ी ( करबा)--४० । 


| सादड़ी ( बढ़ी, सेवाड में )--«० । 


सादिक्‌ ( सिंधी )--१३४ । 

साबला ( गाँव )-+१०, 
१३२ । 

साबली ( ठिकाना )*-११, ११५, १५२, 
१७५६, ६७७, १९७, १९८, २००- 
२०२ । 

सामछिया ( गाँव )--१० । 

सामंतसिंद ( समत्तसी डूंगरपुर राज्य का 
संस्थापक ै)»--१९, २५, ३४, ३५७५, 
३७, ३८, ३९, ४१, ४३-५७, २१३, 
२१५। 

सामंतर्सिद्ठ ( महारावरू ग्रोपीनाथ का 
स्वसुर ै3--६५। 

सामंतसिह ( महारावल सेंसमक् का पुत्र) 
१०३ ॥ 

सारणेश्वर ( शिवाछय )--९९ | 

सारधार ( हाथी )--११६॥। 

सारंगदेव ( सीसोदिया 9-७३ 

सांरंगपुर ( नगर )--९१ | 

सावदराज ( देखो शालाशादह ) । 

सालिमिशाही ( सिक्का )--१३, १४६॥ 

सावन्तसिंद ( सामन्तसिंह, प्रतापगद का 
स्वामी )--१७२, १५४, ३०२। 


१७, १८, 


अनुक्रमणिका 
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सांगा( देखो संग्रामसिंद, महाराणा ) । 

सांदेखर ( शिवालय )--११८ १ 

सांभर ( नगर )--५१-४५२ । 

सांभा ( साभा, भोसवाल )--५४८, ९६। 

सिकन्दरस्ां ( गुजरात का शाहज़ादा )-- 
७७, ७८ । 

सिद॒पुर ( नगर )--६५। 

सिरोही ( राज्य )--९३, ९६, 
१८१, १८९, १९५२ । 

पिलेवशन्स फ्राम दि सतारा राजाजृ एण्ड दि 
पेशवाज डायरी (पुस्तक)-१३२५। 

सिदाणा ( दुर्ग )--४७, ९६। 

सिंघा ( महारावरू सेंसम् का. प्रधान ) 
“-१०३ | 

सिंघावदर ( ठिकाना )--१९०, २०० । 

सिंध ( देश )--२८, ९७, १४३। 

सिंधिया ( ग्वालियर का राजवंश )-- 
१२९, १३२, १३४, १४०, ३५७ | 

सिंधी ( सुसलमान सेनिक)--१४०-१४२, 
४४४,६१४८। 

सिंएुराज ( सरदार )--२७५ | 

सिंदद ( मेयाड का गुहिलदंशी नरेश ही 
२५४३ | 

सोतवामऊ ( राज्य )--६९२ । 

सोसोश ( गांव )--२०, ४०, 
२६४१ 

सोसोरिया ( राजदंद )---३०, ४७ 

सीदररेद (ागइ बा स्रामी)--२, ३५ 
६९%, ४-७६, २६५७ | 

छुजगसिंश! € सहाराबए पंसराज या पुत्र) 
“>१६६ | 

शुए्श ( राणी )--५२। 


हुरजत (दाह, मुंह बा! )-+६.६ | 


श्ण५ 





सुरतान ( सिरोही का राव )--५३ । 

सुरतानतिह ( चौहान, मांडव का स्वामी) 

 “--१ ३१ । 

सुरत्राणदे ( महारावछल सोमदास की 
राणी )-- ६९ । 

सुरथोत्सवकाव्य ( पुस्तक )--४६ । 

सुद्दागदे क्षाढी ( मदाारावक कर्मसिंद् दूसरे 
को साता )--१० ३ ।* 

सूढ़ा ( राजगुरु )--६$ १ 

सूनलदेवी ( राजमाता )--६१ । 

सूर ( ठिकाना )--१७६। 

सूरजमछ ( रावक समरसी का भाई )-- 
रद) 

सूरजमल ( भद्दाराणा ऊदा का ुच्न )-- 
७३ ॥ 

सूरजमलू ( सीसोदिया )--७३ | 

सूरजसर ( राठोड-जेतमालोत )--१०५ | 

सूरजमर ( बनकोड़ेवार्लों का पूर्वज ):-- 
१०६ | 

सूजमल (महारावछ शिवसिंह का झुंचेर) 
“+-१३१ । 

सूरजमलक ( महाराज, शिवरती का )-- 
१३४] 

सूरजमर (घचूंडावत, थाणे का)---१४९- 
३४२ |. 

सूरत ( नगर )--१७०।. 

सूरतसिह € महाराज )--११९-१२७ ;- 

सूरपुर ( योव )--१०२, ३०४, १५ २, 


१०८ | 
सयइवरी ६ भद्दारावडल बासदंनसिंद 
दूसर की राजकुदारी )--९ श्र 
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सूयकुंवर (महारावक सेंसमल की राणी) 
--+१०४-० १०४। 

सूर्यमल ( राठोड, इंडर के राव भाण का 
पुत्र );7७४ । 

सूर्यममक ( मिश्रण, चारण, अन्थकर्ता )-- 
१२३ । 

सूरसिद ( जोधपुर पा स्वामी )--१०३। 


सेटनकऊर (भारत गवर्नमेंट का सेक्रेटरी)-- 
१६९। 

सेडन ( अनुवादुक्ता )--१२९२, ३४२४; 
१२८ । 

सेन्ट्रलइन्डिया ( एजेंसी »--१४२ । 

सेमरवाडा ( गाँव )--१७५१ । 

सेमछवाड[ ( ठिकाना )--१०, ११; 
१३१, १९८, २१० । 

सेहडी ( देखो सीहड्देव )। 

सेंसपुर ( गांव )---१८ । 

सैयदबन्घु ( दिल्ली का झुख्य मंत्री )-- 
१२२ ॥। 

सैलाना ( राज्य >--१८०, १८९, १९२ । 


+०2.०] छा 
संसमऊझ ( सदससक या सहखमछ, डूगर- 


पुर का स्वामी )-९९- ६०५,२१६ । 
सोजत ( कुस्बा )--९७५। 
सोनगरा ( वंश )-7२०, ४७। 
सोनलगढ़ ( किला )--४७। 
सोम ( नदी )--४, १६,१९,९८,१२० । 
सोसदास ( बागड़ का महारावक्ू )-५८५८, 
६७- ७९१, २११॥ 
सोमनाथ ( देखो देवसोमनाथ )॥ 
सोमादित्य ( व्यास 9-६१ । 
सोमेश्वर ( पुरोहित )--४४, ५७ | 
सोमेशवर (चौहान राजा )--५२ । 
सखोऊज ( ठिकाना )--११, १९,३५,४७, 
१७७, १९८, २०७। 





सोलह ( प्रथम श्रेणी के सरदार )--१$, 
१९७ | 

सोलंकी ( राजवंश )--४४, ४८ । 

सॉंथ ( राज्य )--३, २५ ॥ 

संमामसिंह ( सांगा, महाराणा )--७३, 
७७-७९, ८३, ८६ ॥। 

संग्रामसिह ( दूसरा, महाराणा )--१ २२- 
१२४७, १२६, १२८ । 

स्टुअट ( गवरनर जेनरलक की कॉसिल का 
मेस्बर )--१ ४५७५ | 

स्वर्णतुला--44, ९८, १८१ । 

स्वरूपदे (झाली, राव मालदेव की राणी 
“--९७ | 

स्वरूपसिंह ( सेवाडू का महाराणा )-- 
१५७५, १६१, १८२ । 

स्वामी रुद्र्तिह ( देखो रुद्गनसिंह स्वामी )। 

स्वामी रुदर्सिह तीसरा ( देखो रुद्वसेन 
तीसरा स्वामी ) । 


हे 
हचिन्सन ( लेफ्ट्रेन्ट कनेछ )--१६१५९ । 
हचिन्सन € कैप्टेन )--१८५९ । 
हथाई ( ठिकाना )--१६६ । 
हनुमतपोल ( दरवाजा )--१७९ | 
हम्मीर (मेवाड़ का महाराणा)-४१-४२ + 
हरखमदे (महारावरू सोमदास की राणी). 
“-७१ | 
हरगं/जिंदुदास सेठ ( प्रंथकार )--२। 
हरचंद पड़िहार ( राय,शाही सरदार )--+ 
१०९। 
हरसाड़ा ( स्थान )--९३ | 
हरराज ( सोलंकी, बालणोत्त )०--<७ ॥ 
हरबिछास ( सारड़ा, दीवान बहादुर, अंथ< 
कार )--७१ | 
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हरिजी द्विवेदी (मद्दाराणा का कर्म चारी)-- 
११६ | 

हरिभूषण काव्य ( पुस्तक )--९७-९८ । 

हरिराज ( चौहान )--७५२ । 

हरिबल्‍्लांछ ( मरहटा अफसर )--१२९। 

हरिसिंह ( देवलिये का स्वामी )--९%७ । 

हरिसिंह ( महारावर जसवन्तस्सिह प्रथम 
का पुत्र )--११५, २००, २०१ । 

हपे (बेसवंशी नरेश )--२३। 

हनाथ ( मंदिर )--२ | 

हल्दीघाटी ( युद्धस्थल )--९३। 

इसनखा ( खुज्ञानची )--९१-९२ । 

हसनखां (हवल॒दार )--१८१, १८३ ॥। 

हाजीखां ( पठान )--९२, ९३। 

हाटकेश्वर ( शिवालय 9)--९९, ११४। 

हाड़ोती ( प्रदेश )--१२५९ । 

दातिमजां ( बीसछनगर का हांकिम )-- 
७६ ॥। 

हार्डिज ( वाइसराय )--१८९, १९१ । 

हांसबाई ( महारावर सैंसमर की पुत्री ) 
कणमण-वन्‍न १ ० |; 

ह्िम्मतकुंवरी ( महारावक विजयसिंह की 
माता )--१९२ | 


२५७ 


हिस्मतसिंह (नांदली का सरदार)--१५५, 
५६, १८२, २०१२। 

हिम्मतर्सिह (चीतरी का स्वामी)--२१०। 

हिम्मतर्सिह ( पादरड़ी छोटी का स्वामी ) 
“२१२ | 

हिस्ट्री आऑव इंडिया (पुस्तक)--८१ । 

हिस्ट्री आँव गुजरात ( पुस्तक)-७७-७९ | 
<७-८६ | 

हीराबाई ( महारावलू सेंसमल की पुत्री ) 
न-्पतीे | हा 

हुसेन निजामशाह (दौछताबाद का स्वामी) 
न-१०९॥। 

हमायू' ( बादशाह )--«९, ९५। 

हुण ( राजवंश )--२३ । 

हेस्टीगज़ ( गवनेर जेनरछ )--१४७। 

होम ( कनेछ )--३८५। 

होल्कर (राजवंश)---१२५, १३२, १४६७, 
१४२ । 

हंटर ( कप्तान )--१७५५। 

हंमीरसिंह ( बनेड़े का राजा )--१३४ । 

हंमीरसिंह (दूसरा, महाराणा) --१ ४१ । 

हंसपाक ( मेवाड़ का गुहिल्वंशी नरेश ) 
--२१४। 


श्छ 
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प्र्द 
७२ 
छ्य्‌ 
७३ 
5१ 
«७8 
6७ 
ब्द 
१०२ 
११५ 
११५ 
१३१ 
१३५४५ 
२१३६ 


१५४० 


२५४ 
4६३ 
१६७ 


२०१ 


शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 
दुदेश 
सोमराज 
१छ्द० 
वनेश्वर के मन्दिर 
जफ्ररखों 
प्रतापगढ़ 
पांच ज्ञाख 
प्रतापगढ़ 
ड्ऱ्् 
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